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समपेण 

श्रीमान ! 

परम पवित्र पृज्यपाद! गुरुवय्ये! जगत वन्नभ! जैन 
धम के सुप्नसिद्ध वक्ता मुनि श्री १००८ श्री “चौथमलजी” 
महाराज के कृपा कठाक्ष से शके सम्यकू ज्ञान दशन 
चारित्र आप्त करने का सोभाग्य ग्राप्त हुआ । अतएव गुरु 
महाराज के चारु पाद पद्म में यह सामान्य सी भेट 
समपेण करता हूं । मुझे आशा है कि श्रीमान इसे 
अवश्य अपनायंगे, अथवा मेरे मनो बल साहस को बढ़ा 
कर श्री जिन शासन की सेवा करने में चेष्टित कर कृत 
ऊृत्य करेंगे, और मुझे निजात्म खरूप को चिंतवन करने 
का शुभ आशीवोदद प्रदान करेंगे, 
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प्रिय पाठकों | आज फल हमारे जैन समाज के कतिपय 
सज्जञ़ञन-गण इस प्रकार कथन करते हैँ, कि जैन सनियों के 
मुख पर-वरस्झ्रिका बांधने का रिघाज यद्द आधुनिक समय 
चला है। इस प्रकार हमारे उन बंघुओंका कथन करना स्वेधा 
मिथ्या है। क्योकि सुख पर मुख-वस्थिका बांधने का रिवाज 
आधुनिक समय से नहीं, किन्तु सनातन से चला आता है। 
हां द्ाथ में मुख-वस्मिका घारण करने वाले रिवाज के लिये 
आधुनिक समय से चला ऐसा कथन करें, ठो उनका कथन 
अक्षरशः्सत्य हा सकता है ! क्योंक्रि यद्द रिवाज द्वादश वर्षीय 
दुष्काल के जमाने में छुधा पीड़ित कफंगले लोक आहारादि 
छिनने लग पड़े, तव इस दुसद्य-चुधा परिषद्द से पीड़ित द्वाते' 
हुए कातिपय उद्राथीं, मुनि नामधारियों ने अद्वेत प्रभू प्रदू- 
शिंत भेष में अतीव कष्ट समझ कर सुख से मुख-वस्थिका खोल 
के द्वाथ में धारण की। वीं से यह नूतन ( नवीन ) रिचाज 
प्रादुभूत हुआ, आंगे ले नहीं ! यदि इसके लिये आधुनिक 
फथन करते तो दमारे भाइयों का कद्दना युक्ति युक्त हे! खकता। 
किन्तु शास्त्र विध्दित मुख-वस्थिका सुख पर बांधने की सच्छी 
सनातनीय जैन प्रणाली को आधुनिक, समय से प्रादुभूत होने 
पाली नवीन प्रणाली को प्ररचीन दिखलाना यद्द उन महानुभावों 
की अनभिन्नता नहीं तो और क्‍या ? जो साक्तरी पंडित 
हैँ वे तो सुख पर वांघने वाली ही पणाली को प्राचीन समम- 
ते हैं। और शा्रोक्त विधि विद्वित सुख-चस्तिका को सुख पर 
वांध के धर्मौनुश्ानादि क्रियाओं का पालनभी करते हैं | नवीन 
प्रणाली के प्रचारको में इतना तो अचश्य देखने में आता हैं, 
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कि व्यास्यानादि देते समय, अवश्य मुस-वरस्त्रिका मुख पर 
बाघ के दूते ६। यद्द एक सदा सवबदा सुख-वास्त्रका मुख पर 
वार्धी जाने वाली प्राचीन प्रणाली की सवूती के लिये दी हमारे 
मात्त पूजक समाज के नेताओं ने उस का कुछ अश में अ्न॒- 
फरण करत हुए अद्यावयांध पयन्त चले आ रहे दें। इस पा- 
चीन घणाली को सेयम धर्म का साधन समभ के द्वी पग्यास 
श्री स्मंविजयजी, विजयनीतिजीसरि, विजयसिद्धिजी सूरि 
आदि महाजुभाव व्यास्यान देते समय मुसपत्ती मुय्य पर 
बांध के दत थ। खरतर गचउछी कृपाचन्द्रसरि को मय पर 
मुख बोख््रका बांधकर व्यास्यान देते स०१६७८फक साल रतलाम 
के चातुमास भे मेने स्वयं आंख से देखा दे । इसी प्रकार 
अचलगच्छ चासी याति लोग व्यास्यान देते समय मुख पर 
मुख वरस्प्रिका बांधते दूं । तथा पापचलगच्छ बाली धा- 
चक लोक घतिक्रमण करते समय मझ वस्त्रिका मुस पर वाध 
फे करते है । इस पर से हमारे कतिपय जन बचु, जो फि 
धाचीन धणाली का शआ्राधुनिक बतला सटे दें। वे अब विचार 
कर सकते है, कि यदि सर्-वरिब्रिका बांधन की प्रणाली अची 
चीन दोती नो, उक्त मद्दानुभाव छुछ समय के लिये भी 
कदापि श्रनकरण नहीं करते | किन्तु परायीन होने दी झ कार 
गे अद्यावाधि पर्यन्त इसका धनकरण करते ट्रए चल आ रहे 
है | पृव काल में सवी गच्छबासी यति लाग व्याग्यान देने 
तब मुस्ा पर मुर-वस्त्रिका बाघ के देते थ | इस विषय मे 
सन्याथप्रमाणश के रचायिता स्परामी दयानन्द्रजी छादश्स , 
मृन्नास फी पृ० ४८१ प० २? पर लिखेत दे, कि “ जतों शादि 
भी जब पुस्तक बांचते दे तमभे सुस्र पर पद्टा वाथत हे " इस 
स्वामीजी फ प्रमाण से निधियाद सिद्ध दें, फ्रि पृथ काल म 


ब्यार्यान के समय मुग प सुग-वासका जाबथ के व्याह्यान 


( ३) 


देते थे। विक्रमीय सें० १६३१-३२ तक तो सभी गच्छवासी 
यति सवेगी लोग व्याख्यान देते, तव सुख-बस्थिका मुख पे 
वान्ध कर देते थे, वर्तमान काल में भी कतिपय गच्छुवासी 
यति, संवेगी सखपत्ती सुखपे बांध के देते हैँ । उनमें से कि- 
तनेक के नाम तो ऊपर लिख चुके दे । पाठकों ! आपको 
एक यह बात भी यहां पर समझा वेना सर्मीचीन सममभता हैं, 
कि सतत सुख-वस्थिका सुख पै बांधने बालों का, और व्या- 
ख़्यानादि देते समय वाधने वालों इन दोनो का मन्तव्य निस- 
न्देह वायुकायिक और तदाश्रित चस्जावों की रक्ता करने 
का है। न की और कोई, दोनों ने इस विधि को संयम का 
मुझ्य साधन माना है। ओर दोनों मुख पर बांधना आग- 
माजुकुल मानते हे | तो फिर इस प्रश्व पर चाद विवाद 
करना, कि व्याखनादि देते वक्त कुछ समय के लिये बांध- 
ना समीचीन और सतत बांधना असमीचीन, यह सर्वथा 
व्यथ दे । क्‍योंकि संयम के साधनों का अल्प या अधिक 
समय तक उपयोग किया जाय तो कदापि अनाचित नहीं 
है। जिनागमानूकुल उचित क्रियाओं का उचित ही फल 
होताहे अनुचित फल कदापि नहीं हो सकता । जिस व्यक्ति 
ने थोड़ी देरके लिये मुखपत्ती मुख पे बान्ध के धर्म क्रिया- 
पं की उस को थोडा लाभ ओर जिसने विशेष काल क 
लिये बान्ध के यत्नाचार का पालन किया तो उसको विशे- 
प लाभ की प्राप्ति होती है। कुछ समय के लिये बांधना 
उचित मानते हैं तो सतत वांघने वालों को भी किसी हालत 
में आप बुरा नहीं कद सकते । साधारण मजुष्य फी तो वात 
दी क्‍या ? किन्तु बड़े २ पढे लिखे प्रमाद के चक्कर में ग्रिर 
जाते हैं। इसी लिये प्रमाद के प्रवेश करने के फाटक फो ही 
सतत वन्द्‌ कर रखने में आप को हानि द्वी क्‍या है । जैन 
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घमम के सभी सम्प्रदाय में इस विषय पर तो किसी भी व्यक्ति 
का मत भेद नहीं है, कि प्रमाद ( घ्रमत्तयोग ) के कारण ही 
दिंसा होती है । और जहां २ द्विसा हैं, वहां २ पाप कर्मों का 

वन्ध और संसार द्वद्धि भी है | पाप ज्ाद्धि ओर संसार भ्रमण 
का खास कारण भमत्तयोग द्वी को मानागया है | इसी कारण 
फो मुख्यता में अहण कर अ्रीचीर परमात्मांन मुसक्ष मुनियों 
को, इस प्रमाद पिशाच से वचाने के लिये ही मुख बस्तरिक्रा 
की प्रतिपादना की, वह भी प्रतिपादना मुख्य एक अग फो 
अहण कर की कि, उस अइह्ल के व्यातिरिक्त अन्य अंग पर 
चघारण कर ही नहीं सकते। मुख पर वान्धने की आज्ञा भी 
उसी मुखपत्ती शब्द के अन्तर गत रही हुई दै। कृपया हिम्त 
लिखित मुखपत्ती शब्द की परिभाषा को ध्यान देशर पढ़िये ! 
“ मुख पोतते वन्ध॑ते सतत अनेन सा मुखपोतिका ” अर्थात्‌ 
जिस करके सतत ( निरन्तरें ) मुख को वान्धा जाए, उसे 
मुखपोतिका कद्दते दे । सतत शब्द श्रहण करने का खास 
कारण यह है, कि मुनि को आहारादि याचना करते समय य 
शिष्यादिकों को सूजादि पठन पाठन करने आदि के लिये 
आज्ञा ठेने को हर वक्‍त वोलना पड़ता है । एवं शिकष्यों को 
वाचनादि देने का तथा श्रावक्, भ्राविकाओं को त्याग, नियम 
करवाने अथवा मंगलिक उपदेश आदेश व्याख्यानावि देने का 
फाम पड़ता है । उस समय मुख की यत्ना की तरफ ध्यान 
रखे या, मंगलिक आदि सुनाने की तरफ एक समय में दोनों 
ओर उपयोग रह सकता नहीं । परमात्माने एक समय 
में एक ही उपयोग फरमाया है। जिस समय मुंदकी यत्ना की 
ठरफ ध्यान रदेगा, उस समय व्याहृयानादि की ओर ध्यान 
नहीं स्हेगा ओर जब व्यास्यानादि की तरफ स़््याल रहेगा उस 
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समय मुंह की यत्ना की तरफ ध्यान नहीं रदहदेेगा। इसी दी 
कारण जैन मुनि मुख-वरस्थ्रिका मुख पर सतत बांधे रहते है । 
नवीन प्रणाली के चलाने वाले ने भी एक समय में दो उपयोग 
नहीं,इसी वीर वाक्य पर ध्यान दे कर व्याख्यानादि देते समय 
मुखपत्ती मुख पर वान्ध कर देना,एसा प्रत्येक स्थल पर अप- 
ने रचित भ्रन्थो, टीका, भाष्य, नियुक्ति मे उल्लेख किया हैं । 
जो लाग अपने पूर्वांचायों की उक्त आज्ञा का पालन नहीं 
करते हुए मुखपत्ती को हाथ में ही रख कर व्याज््यानादि 
देते हैं । उस समय मुखपत्ती वाला उन फा हाथ कभी 
बिलास भर, कभी हाथ भर दुर चला जाता है । जब 
व्याख्याता दोनों हाथों को फैलाता है, उस समय मुखपत्ती 
मुँह से कितनी दूर पर चली जाती है । जिस समय भुख- 
पत्ती वाले द्वाथ को उपदेश दाता नीचे की ओर ले जाता है । 
उस समय कटि से नाचे घटने के पास मुखपत्ती चली जाती 
है। ओर उपंद्शक जी हृदय को दया विहीन कर बिना 
मुखपत्ती के खुल्ले मुंह से बेखटके बोलते हुए चले जाते 


है । भवभीरू दयाद्रव-हृदयी परुषों के जरिये किसी 


प्राण, का य्किव्वेत भी ल दुःख जाता है तो वे उसका 
सारा दिन भर पश्चाताप करते रहते है । किन्तु, दमारे 
नवीन प्रणाली के प्रचारक स॒नि नामघारी अहिंसा के 
उपासकों के हृदय भ॑ उन एक वक्त खुल्ले संद बोलने पर मरजाने 
वाले अपाधिज असंख्य वायु-कायिक जीवों पर तनिक भी 
दया प्राप्त नदी होती । अफलोॉस ? झफसोस !! 

हे जिनागम बिद्वित प्राचीन प्रणाली की उत्थापना कर द्ाथ 
में मुखपत्ती घारण करने को नवीन प्रणाली के जन्म दाताओं 
को नवीन योजना निकालते समय तो तानिक भी विचार नहीं 
छुवा, किन्तु अब उन को विचार उत्पन्न होने लगा कि उपदेश 


देते वक्त मुद्द की यत्वा की ओर ध्यान रखें कि देशवा की तरफ, 
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क्योकि एक ही समय में दोनों तरफ उपयोग रह सकता नहीं 
अचब क्‍या करना चाहिये, मुखपत्ती में घागा लगा कर मुंह पर 
वान्धना तो निषेध कर चुके हैं ओर उसी विधि को पुन. अगी 
कार करेंगे तो जो धागा लगाकर मुखपर वांधने वाले हैं वे 
अपनी बड़ी भारी भद्द डडाघंगे। ऐसा विचार कर, एक और 
नवीन योजना उन लोगोने यह निकाली कि अप पड़ वाली 
मुंहपत्ती के ऊपर के दोना कोन पर कपड़े की कस लगाकर, 
नाथ वायवों की तरह दोनों कानों को वीच भे से फड़वा कर 
उन छेटठ़ो में स कर्से निकाल के कार्नो के पीछे गाठ लगाकर 
चांघधने लगे | यह प्रयाली करीच विक्रमीय से १६२३-२४ तक 
तो चलती रही, किन्तु कान फड़वाने मे बहुत कष्ट होने के 
कारण यह प्रणाली थोड़े ही काल भे प्रलय हो गई 
कुछ दिनों तक कान के नीच वी लो जो ग्रहवास की छेंदन 
की हुई उस में नीम आदि की सीके डाल के छेठ़ों को कस डालने 
योग वनाकर उस के अन्दर से कसे निकाल के कान पीछे 
गांठ लगाकर वान्धने लगे । यह रिचाज भी विशेष काल नहीं 
चला। थोड़े ही काल भें सूर्य की भाति अस्त होंगया। वाद 
कुछ दिनों तफ दोनों कसे कार्नो फे लपेट कर मुखपत्ती मुख 
पर बांधने लगे | कतिपय यति लोग कसे को कान ऊपर से 
गदी के पीछे लजाकर गाठ लगा के वांधन लगे । कुछ यति 
ओर सम्चेगी लोक मुखपत्ती को तिकोत्ती कर नाक और मुंह 
दोनों के ऊपर से लेकर ग़ुद्दी पीछे दोनों कोने फो लेजाकर 
गांठ लगा कर वाघने लगे । मुखपत्ती की ऐसी परिस्थिति में 
दी निम्न लिखित गाथा का प्रतिपादन हुवा हो ऐसा अनुमान 
प्रमान से घात होताहे । 
उक्तंच-“ सम्पाइम रयरेणु, प्रमज्कण ठावयह मुहपोर्ति ॥ 
नासे मुहे च वन्‍्धई, तीएय सहिं पसज्कृतों ॥ ! 
श्रीपकर रत्नाकर भा० ३ पं० १४२ 
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.' इसी प्रकार येही गाथा “ ओपघनिर्युक्ति ” की चार्णि में भी 
उल्लेखित हैः-इस विधि के साथ मुखपत्ती वान्धने की प्रणाली 
आज भी कतिपय गच्छों में चली आती है। विक्रमीय 
स० १६३१-३५ तक तो करीच २ सभी गउछ वासी यति, 
सम्बेगी लोग सुखपत्ती मुख पर बाघ कर व्याख्यानादि देते 
थे । बाद में शेने २ पुराने यति सम्वेगी मरते गए व्यों त्यों 
मुखपत्ती का वांधना भी यति सस्वेगियों में कम होता गया। 
और ज्यों ज्यों नई रोशनी के यति सम्चेगी पैदा द्ोते गए, 
त्यों त्यो पाचीन प्रणाली की निषेधना करते गए । वैसे ही इने 
लोगों में मुखपत्ती बाघना तो द्र किनारे रहा । किन्तु वाज २ 
याति सम्पेगियों ने पास में रखना भी छोड़ दिया । दमारे 
मूत्ति पूजक भाईयों के गुरुव्य “ शतपदी ' के लेखक उक्त 
ग्रन्थ के पु० ६५६ पर क्या लिखत हैँ उकतंच- 

४ मोपती विना मार्मा मछुर, मखी, पाणीना चविंदुके धूल 
पड़े डे, देशना देतां के छींकतां मोना गरम वायु बड़े वादरना ' 
बायुनी विराघना थाय छु। तथा आपणी थुका ऊड़ीने बीजाने 
स्पशछे देखिये! सुख वरस्व्रिका मुख पर न बांधने वालों के मुख 
में इड्डी, चिण्ठा आदि अशुद्ध वस्तु पर वेठी हुईं मक्तिकादि उड़ 
कर मुंद्द में घुस जाती है। जहा पर पानी के फुआरे छूट रहे हा 
ओऔर उस के नजदीक द्वाकर जाने का काम पड़े तथा वषोत के 
दिनों में कचे पानी की बून्दे मुंह में गिरजाती है | देशना देते या 
छींकते समय मुंद्द की गरम वायु छारा बाह्य सचित वायु कायिक ' 
जीवों की विराधना होती है । तथा अपन म॒द्द की धूक उछुल ' 
कर शास्त्र आर गुरु आदि के ऊपर पड़ने स महान आशातना 
लगती है । यदि दहमारे सूर्ति पूजक बन्धु साक्षर पने फा दावा 
रखते हूँ तो अपने पूर्व फे उक्त लेख पर विचार करें और 
मुख-वरस्त्रिका मुख पर वांधवेः रुच्ची सन/तनीय जैन प्रणाली 
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फो स्वीकृत फरे । विना इस घिधि के स्वीकृत किये आपके 
मुंह की गरम वास्प द्वारा वाह्य साचित वाद्य कायिक जीवों फी 
तथा तद्ाश्रेत तरस जीव उड के मुह म॑ गिर कर मर जाने 
घाले जीवों को घिराघना से आप हरगाौज्ञ दख नहीं सकते। 
खेर ऐसी वात तो अनेकों है, सभा वातें। का लिखी ज्ञाए तो 
पक बड़ा भारी अ्न्ध तेयार दो जाए। किन्तु मुझे तो पाठकों 
फो जो खास रद की वात लिख दिखाना है, उसी लाइन पर 
आना है| वे ये हैं कि आ्राज कल मूर्ति पूजक भाश्यों की 
तरफ से अनेक ग्रथ छुप कर तेयार हो के नवीन साहित्य के 
रूप में वाहार परगट हो रहे हैं उनकी देख २ मनुष्यों के दिलों में 
बडा भारी विचार्से फा परिवर्तन होरहा है।उन परियवतंन रूप 
विचारों की तरड्विणी की तरह में गोते मारते हुए. वे कतिपय 
सज्जन गयणों में स कतिपय ते कहते दूँ कि मुखपत्ती का मुख 
पर चांघना यह सनातन से चला आता है, तो फोइ व द्दता है 
कि आधुनिक समय खे चला, इस प्रकार के भ्रमात्पादक 
प्रश्नों पर विचार कर मेरे परम पूजनीय शुरु वर्य्य,धर्माचाय्ये 
ऊगत्‌ वज्लभ जैन घ॒र्म के समसिद्ध चक्का १००८थी चोधमल 
जी महाराज की घआज्ञा से विक्रमाव्द १६७२ के साल पालनपुर 
फे चातुर्मास से इस विपय को मेने अपने दाथ में लिया और 
आज दिन विक्रमीय से २६८६ फे फारगुणी पूर्णिमा तक के 
परिश्रम द्वारा पृवाचायों फे रचित घाचीन साहित्य अन्धो के 
अचलेफन फरने पर झुख-वरित्रिका सुख पर बांधने विपयक 
धाचीन चित्र ओर तद चिपयक प्रमाण जो कुछ भी मुझे उप- 
लब्घ हुए है, उन को 'सच्चित्र मुख-बस्मिफा निर्णय, के रूप में 
जो सज्जन गण सुख-वस्तरिका मुख प वान्धन की सच्ची सना- 
ततनी जैन प्रणाली पया है इस खोज मे हैं, उन महाज्॒भावों 


( ६ ) 


फे सन्‍्पुख रखता हुआ आशा फरता हूँ, कि वे इसे पढ य 
हाथ में सुँदपत्ति रखने की शास्त्र विद आधुनिक समय 
प्रचलित दाने वाली भूठी प्रणाली को परित्याग कर जिनार 
मानूकुल मुंहपत्ति मुख पे वांध ने की सच्ची सनातनी जे 
प्रणाली को स्वीकार कर भगवदाज्ञा के आराधिक चने । व 
यहीं मेरी हादक भावना है। ओदरम सिद्धा सिर्धि मम दिसे 


ले० चतुर्तिधि श्री जैन संघ 
का दास सोधम गच्छी य' 
शंकर-पसुनि 








प्रकाशक का परिचय- 


प्रिय महानुभाव ! “शानमल केशरीचन्द” इस फरमे के 
वर्तमान काल में सचालक सठ शिवचन्दजी एवं सेठ नेमीचे- 
दजी हैं । झ्राप ओसवाल जातीय श्रवे० स्था० श्रमणोपासक 
सज्जन जन हैं । आपका आदि निवास स्थान, मेडले का दे । 
यहां शिवपुरी में इस फर्म को स्थापित हुए करीब ६० वर्ष हुए 
होंगे। इस के मुख्य संस्थापक सेठ शानमलजी है । आपके 
पश्चात इस फर्म की वहुत कुछ उन्नति आप के पुत्र सेठ केश- 
रीचन्दजी ने की । आप के वाद आप फे सपुत्र सेठ लालचे- 
वरजी हुए। आप के एक लघु भ्राता मूलचन्दजी साहब थोड़ी 
ही अवस्था में सव्ग वासी हो चुके थे। आप के हाथों से भी 
इस फम की वहुत द्वी उन्नति हुई। यह फर्म यहां फे समाज में 
अच्छी मानी जाती है।इस के वर्तमान मालिक सेठ लाल- 
चन्दजी के सुपुत्र हैं। सेठ नेमीचन्दजी स्थानीय ऑनरेरी 
मेजिस्ट्रेट हैं। तथा बोडे साहुकारान और कोआपरेटिव बेक के 
भेम्बर है! सेठ शिवचन्दजी बड़े सरल और मित भाषी हैं । दर 
वार में आपका अच्छा सम्मान है। आपको कई वार दरवार 
से पोशाक इनाम मिली हैं । आप का ध्यान सदा सव्वेदा दान 
धर्म की ओर विशेष तर रहता है । आपके ब्ह्मचर्य्याश्रम 
उदयपुर और आगरा अनाथालय में अच्छी सहायता प्रदान की 
है। आप का व्यापारिक परिचय इस प्रकार है। आपकी उक्त 
फर्म पर हुस्डी चिट्ठी तथा सराफी ओर कमीशन एजसी का 
काम भी होता है। आप की वम्बई, कलकत्ता आगरा आदि 
स्थानों पर एजेंसियां है । से० १८६३ में शिवपुरी की स्थापना 
श्रावण शुक्ला पश्चमी शनिवार पुर॒य नक्षत्र के दिन शुभ मुट्टर्त 


६ २६. 


में हुई | इसी छुभ मुहरते में आपने ,भा अपने निवास स्थान की 
नींच लगाई, वहीं से आप अपनी आर्थिक स्थितिका बल 
बढ़ाते हुए, व्यापारी वग्गे में अश्नगएय वन । श्रीमान्‌ सठ शिव 
चन्दजी साहब के अमालख चन्दजी नाम के एक पुत्र ओर दो 
प्रपोत्न, इसी प्रकार श्रीमान्‌ सेठ नेमीचन्दजी के दो पुत्र ओर 
तीन वालिकाएं हैं। जैसे आप संसारी व व्यापारी वर्ग में अग्न- 
गयणय हैं; वेसे ही आप श्वे० स्था० श्रमणोपासक समाज में भी 
अग्रगणय हैं। उक्त समाज्ञ के आचार ओर चिचारों से तथा 
जैन धर्म के पूरे २ मर्मन्न हैं। आपने अपने लिये अथवा अन्य 
भाईयों के धर्म ध्यानादि करने के लिय अपने निवासस्थान 
के निकट ही स्वकीय एक पोपधशाला भी स्थापन कर रखी 
है। आपके छोटे मोटे सभी घर भर वालों को घर्म की वहुत 
ही अछी लागणी है। आपने इस पुस्तक के व्यातिरिक्त और अन्य 
भी कई जैन घमम सम्बन्धी पुस्तक स्वकीय द्रव्य से छपवा 
कर अमूल्य वितरण कर अपनी धार्मिक उदारता का परिचय 
दिया है। अत' श्रीमानों से भी सादर सप्रेम नम्न निवेदन है 
कि उक्त धर्म प्रेमी सठजी के अनुकरणीय कर्तव्य का अनुकरण 
करते हुए पाई हुई लच्मी का ज्ञानादिक के प्रचारार्थ सदुपयोग 
करेंगे । 
३» शांति ! शांति !! शांति !!! ॥ 


हम महा आल मल मम मा आम ली मर. मम का कब कम 3४५ 
।]॒ 


.सचित्र मुख वख्रिका निएय. 
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विराजते घुखाम्गाजे, साधूनां मुखपस्रिका 
रक्षिका उक्त्म जन्तूनां, दुरिच्छेद शाख्रिका,, 


व्याख्या-भों पाठकाः | सनातनीय श्वेताम्बरीय जैन यतीनां 
साधूनां मुखाम्भोजे वदन-कमले, सुखचस्थरिका विराजते शोभते 
फीडशा, मुखवस्थिका ? उक्त च.एगविखेंगुलायाय, सोलसंगुल 
विच्छिएणोः चडकार संजुयाय, मुहपोती एरिसा होई॥ अथात्‌ 
पक चिंशत्यंगला पारिमित दीघो,षोड़शांगुला परिमित(विस्तीयाच 
चतुराकारसयुक्का, एतादशा रूपा सुखचरस्त्रकां चारु दचरकेन 
सद्द सुखे वन्ध्यमाना विराजते-शोभते, पुनः कथ्थ भूत्ता ! मुख 
चस्त्रिका बाह्य रृष्ण्या 5 रृष्ट सूच्म जन्तूनां-जीवानाम रक्तिका 
पालयित्री । पुनः कथ भूता ? दुरितच्छेद शास्त्रका, पाप नाशने 
पर्दीयसी, आयुध रूपाउंस्ति ॥ 





89 ऊ हु 
मेरे विचार । 


झाज कल लोगों की अभिरुचि समाज खुधार की ओर 
प्रबलता से वढ़ी हुई है। और पुस्तकें भी सामाजिक विपय 
की ही विशेष लिखों जा रही है, परन्तु समाज खुधार का 
प्रारंभ कहों से होता है इसका बहुत थाड़े लोग जानते है। 
ओर इसीलिए उन्हें सफलता भी नहीं मिलती है । 

संसार से वैद्यों की कमी नहों है परन्तु अच्छा निदान 
करने वाल सचिकित्सक वहुत थोड़े हैं। दवा देदेना जितना 
सामान्य और अदना काम है उतना राग की पर्सक्ता करना 


नहीं । और शेग कौ परीक्षा के बिना आाषधी सेवन कराना 
रोग को घटाना नहीं, परत्युत वढाना है । 


आज कल, क अधिकांश वेदों की जैसी दशा है, ठीक 
चैसी ही दशा हमारे समाज सुधारको की भी हो रही है । 
उन्ह भी उन वेदों की तरह यह नहीं मालूस है कि, वे किस 
मऊँ की दवा कर रहे हैं। 

वन्‍्घुओं ! में बतलाता हूँ कि समाज झखुधार का समारंभ 
कहा से होना चाहिए । समाज खुधार का आरंभ धार्मिक 
जगत्‌ से किया जावे। धार्मिक उन्नति किए विना सामाजिक 
उन्नति हो ही नहीं सकती। धामिक विचारों को एक ओर 
रख कर सामाजिक उन्नति की आशा करना दुराशा मात्र हे । 
धार्मिक जीवन के विचार सामाजिक जीवन कृपण जीवन है। 


[२] मुखवाञ्िका । 


यदि सामाजिक उन्नति की भाति लोग धार्मिक उन्नति मे 
लगजाएं, तो समाज सुधार अपने आप हो जा सकता है । 


भद्ग प॒रुर्पों | यह वीर वसुंधरा, यह पुण्य क्षेत्र धर्म की 
रंग भूमि है| अन्य देशों के अधिवासी भले और किसी तरह 
अपनी उन्नति करलें, परन्तु धर्म भराण भारत वासी धम में ही 
अपनी उन्नति कर सकते है । क्यांकिे यहां के जल धाय से 
पले हुए पुरुषों को प्रकृति सब से पहले घम का ही उपदेश 
करती हैे। 

कालान्तर से मरे हृद्धाम में यह भावना उठी थी कि, 
सस्वा समाज खुधार कब और कैसे हो सकता है ”? उस का 
प्रशस्त राज़ मार्ग कौनसा है? तब खत दी इन विचारों का 
प्राइमाच हुआ कि, ' लोगों को धार्मिक उन्नति के पथ पर 
अग्मसर किए जायें ! धर्म के तत्व वबतला कर उन के सृक्म 
रहस्पों का उद्घाटन किया जाबे ! और उन की मार्मिमक 
विवेचना डारा उसी में समाज की भलाई ओर उन्नति बत- 
लाई जावे !!! सो इस के लिए धार्मिक पुस्तकें लिखी जाकर 
पाठकों के सामने रखना ही एक अच्छा उपाय ह यहाँ सोच 
कर मेने इस में हाथ डाला हे । 

सब से प्रथम मेरीकृति पाठकों के सन्मुख यही मुखचासि- 
का निर्णय, रख रह हैँ। क्‍योंकि मुखवाश्लिका के सम्बन्ध में 
लोगों को वहुत कुछ सन्द्ेहर ओर गलतफहमी है। और 
मन्दिर्मा्गी साधु महात्माओं का भी इलका मुंहपर बाधने 
में बहुत बाद चिचाद और हटाग्रह है । 

में इसमें सबसे प्रथम यह वतलाऊँगा कि 'यह्द मुखचास्लि- 
का असल में दे क्या पदार्थ, ओर इस शब्द का फ्या अय दे । 


मुखबाल्लका । [३] 


आर इस के पाछे, इसको आवश्यकता ओर लगाने का कारण 
चतलाऊँगा, ओर साथ यह भी वतलाऊँगा कि,इसका प्रचार क- 
व से हुआ। और कौन कौन लोग इसको मानते हैं। झस़के पी- 
छे शार्त्रीय प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध करूगा कि इसको हाथ में 
रखना चाहिये अथवा मुँह पर वंधी रखना और सब के अत 
में हिंसा निश्वति के अतिरिक्त स्वास्थ्य की दृष्टि से इसके शारी- 
रिक लाभ भी वतलाऊंगा | ” 

यह पुस्तक मैंने किसी वाद विवाद अथवा अपना पारिडत्य 
दिखाने की दृष्टि से नहीं लिखी है, वल्के पक्तपात शल्य हो 
कर अपने विचारों मुआफिक सच्ची ओर शास्त्रीय विवेचना 
की है। 

0 जब ओर 

सुखबस्तिका का क्या अथ है ओर वह है क्‍या पदाथे । 
मुखवास्तिका का अर्थ है' ' मुख का वस्त्र ' मुंहका कपड़ा अर्थात्‌ 
मुंह पर बाघने का चस्र | ओर मुखवास्थिका शब्द शिरोवेए्टन 
( पगड़ी ) सिरपेच, अंगरतक्तिका, ( अगरखी ) और पद्रक्षिका, 
( पगरखी ) की भांति योगिक शब्द हैं। अर्थात्‌ सार्थक शब्दों 
में से है । 

जैसे शिर पर लपेटी जाने वाली ( पगडी ) का नाम शिरो 
चेण्टन, अग की रक््ता करने चाली का नाम अंग रक्षिका और 
पद्‌ की रक्षा करने वाली का नाम पद्रक्षिका पड़ा है। और 
उसञ्र ही प्रकार मुंह पर बांधने वाली का नाम मुखवस्थ्रिका 
पड़ा है। ओर इस ही लिए मुखवस्मिका फो योगिक शब्द 
कहा हे । 

इस शब्द का अर्थ इतना वोधगम्य और सरल है कि, 

सामान्य पढा लिखा मनुष्य भी भली प्रकार समझ सकता 


हा 


मुखवन्निका । 


धचच्च 
ष्ट 
2 





हद । ऐसी दशा मे इसके अर्थ की इससे ज्यादह व्याख्या करने 
की आवश्यकता नहीं हे। 
अब रही बात यह कि “क्या पदार्थ” सो यह चह पदार्थ 

है कि जो जैन साम्पदायिक साधु महात्माओं, मुनि महाराजा 
आ, और श्रावक् श्राविकाआ के मुँह पर वन्धती है। और 
जिस को मुँह॒पात्ति ( मुखवस्थिका ) वोलते हैं । 

श्रावक ध्राविकाएँ इसको हर समय मुंहपर वंधी नहीं 
रखते है। सामायिक (एक प्रकारका आत्म चिन्तवन) पौंपध 
( सारे दिन ओ भर धम स्थानक में रहकर प्रभु स्मर- 
ण॒ ) के समय। परन्तु सन्‍त एवम्‌ मुनिया के सुंहपर यह 
हर समय वंधी रहती हे । 


यह मुखवास्त्रिका दया के प्रचुर धनकी साकेतिझ कीर्ति 
ध्वजा है । तपर्वियों के तप साम्राज्य का राज्य चिन्ह है । 
अहिंसा के अकुपार का फेन है। समदर्शिता एवम्‌ साम्यचाद 
का श्टगार है। भावी जीवन के झुय सदन की ताली है। जाव 
हिंसा निदृत्ति का खुदढ़ कपाट है। धर्म के आजा पत्र पर ल- 
गाने की रजत मुद्धिका है। ममत्व मज़ुपा के कपाट 
येत्विका ( ताला ) है, आर मलुप्य कनेव्य की महिमा हे । 
आाशा लें पाठक इसका पारियय पा गए हागे ! 


मुख वस्त्रिका की आवश्यकता आर लगाने का कारण । 
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जो लोग घाणी माच पर दया रखना आहत हे जिन्हाते 
दया पालन अपनी टान्‍न्द्रय च्राचस बनाली है। उन लोगा को 
प्ट ऋार मम्म प्रशशया का सरचछा कया नहयों करना था 


मुखवच्निका । [५] 





हिए ! ओर सो भी इस अवस्था में की उनके थोड़ेस संयम 
ओर कष्ट से लाखों जीवों की प्राण रक्ता हो सकती हो | 
इसका उत्तर वे यदि अवश्य करना चाहिए! इन शब्दों 
में देंगे तो इसमें उनके शिरपर जीव रक्षा का कितना वड़ा 
दायित्व आ पड़ेगा | इस को स्वयम्‌ स्पेच सकते हैं। ओर 
इस का उत्तर उस समय उनके पास क्या रह जाएगा जबफी 
उन दया के लाइलों को यह खुझाया जायगा कि, वे पूण 
रुप से दया नहीं कर रहे हैं, ओर जानते हुए भी अखाव 
धानी और उपेक्षा की शरण लेरहे हैं! कुछ भी नहीं ? 
भाइयों ? इस आकाशक भोतर असंख्याति असंख्य ऐसे 
जावभी है कि, जो हमारी दृष्टि में नहीं आते ओर चलते फिर- 
ते और उड़्ते रहते दें । उन में से हम कितरनों ही को 'सुक्ष्म द- 
शेक' यत्र [खिद्‌वीन] द्वारा देख भी सकते है। फिर भी उन सब 
को यह हमारे चमड़े के नेत्र नहीं देख पाते । उन को तो हम 
शान द्वाप्टि से ही देख सकते है । ओर उनका अस्तित्व सम्पूर्ण 
मतावल्म्बी मानते है। ऐसी दशा में उनकी रक्षा करना भी आ 
वश्यक माना गया है । ओर जब रक्षा करना आवश्यक माना 
जाता है तव उसके साधनों की भी खेज होती है ओर वन- 
ते हैं क्योंकि “आवश्यकताही आविष्कारों की जननी है। ” 


आकाश के भीतर अपरिमित संख्या में जो जीव हैं उन 
का खून हमारी असावधानी से होता है। हम चलते फिरत 
हाथ हुलांत ओर चोलने में उन्हे मार डालते है। ओर उस 
का पश्चात्ताप हमके! तनिक भी नहीं होता है। इस में से 
कितने ही तो व लोग है जे अपने थोड़े से खुख ओर अस- 
विधा के पीछे इस ओर व्यान नहों देते हैं। अह्र कितने ही 


[६] मुखवंस्निका । 


जानकारी नहीं रखने से अर्थात्‌ अपनी अज्ञानता से इन जीवों 
की द्विसा करते हैं | परन्तु इन में ठोपी दोनो तरह के मलुप्य 
हैं। क्योकि कानून नहीं जानने वाला व्यक्ति दुए्ड से अपने 
को नहीं चचा सकता है। जब कि, जानकारी पाप्त करने के 
लिए सब को स्वतन्त्रता है फिर नहीं ज्ञानने वाले लोग क्‍यों 
नहीं इसका ज्ञान प्राप्त करलेते है । हां ? जानने वालो का यह 
कर्तव्य अवश्य है कि, जिज्ञास ओर अजान मनुप्यों फो इस 
का मर्म बतलांव ओर इस का ज्ञान प्राप्त कराव, इसी लिए 
मैंने भी इस पुस्तक को लिखना आवश्यक समझा है। 


सेसार का एसा कोई धर्म नहीं है जो दया को न मानता 
हो | सब घममों में दणा और अहिंसा की शिक्षा सब से पहले 
दी गई है। मल्॒प्य मात्र का कर्तव्य हे कि, सांर जगत्‌ के प्रा- 
शियों पर दया करे “ आत्मवत्‌ सर्च भूतानाम्‌ ” इस महावा- 
क्य को न भूल | 

मनपष्य हाथ पैर छहिलाने ओर चलने, फिय्ने से शान्त रह 
सकता हैं। परन्तु बोलने से नहीं | कितने दी का स्वभाव 
होता दै कि थक कर पड़जाने पर भी मुंह से निरर्थक ओर 

अनगल शब्द उगलता हा करते द । 

उच्चारण आऋएर श्वास परश्वास छारा मजुप्य महान पाप कर 
डालता है अवीत्‌ मुंर की भाप से केोटान कोपि जीचों को 
जला देता हद | 

इस से सिद्ध हुआ कि, ज्यादह हिंसा मनुप्य अपने मुंह 
से दी करता दे । ओर इस क्री राक्त न करना फैतना द्वानि 
कारक द | 


मुखबच्निका । [७ |] 
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इस हानि से बचने के लिए, इस महान पातक से पाछा 


छुड़ाने के लिए मुखवास्ँ्रका की आवश्यकता हुईं। और इस 
ही लिए आदि पुरुषों ने इस का आविष्कार किया। और 
दयादे महापुरुषों के इस को हर समय मुख पर धारण करने 
का कारण भी यही है। 


मुखबच्धिका का प्रचार कब से हुआ ओर इस को 
कौन लोग बान्धते है ! मे 
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कई धर्मों का प्राडुभाव पीछे से डुआ है अथोत्‌ कई संे- 
प्रदायो ने जन्म इस आधुनिक समय म॑ अ्रहण किया है। इस 
प्रकार जेन धमे युग धर्म ओर प्रचलित धर्मों में से नहीं है । 
प्रत्युत सनातन काल से पृथ्वी पर प्रचलित है । 


कितने ही लोगो का कथन है कि, जब चुद्धने जोच हिंसा 
के भीषण काणएड से उद्धेलित होक? चुद्ध धर्म अर्थात्‌ अहिंसा 
का प्रचार किया था उस समय भगवान्‌ महावीर भी प्रकट 
हुए और तब से ही जैन धर्म का जन्म हुआ है। परन्तु यह 
कपषोल कठिपत मन घड़ंत है। जैन धमम के अस्तित्व का पता 
तो विचारा इतिहास भी हार पा चुका है। इस धस का आदि 
काल अतीत के गर्भ में बिलीन हो रहा है हां, भगवान महा 
चीर गौतम बुद्ध के समकालीन अवश्य थे । ओर उस समय 
तप और अइिसा का प्रचार प्रवल रूप से हुआ था। परन्तु 
इस पर यह कहदेना कि, उसी समय में इस धर्म का घादढु- 
भाव इआ हे यह सिद्ध करना लच्चर और थोथी दलील है । 


[८] मुखवच्धिका । 


भगवान महावीर तो चोवीखव तीर्थंकर है। इन के पहले 
तेईस तीथकर हो चुके है । यादि भगवान्‌ महावीर से ही इस 
घम का घादुमीव हुआ होता तो तेईस साौर्थकर पहले केसे 
होगए ? भगवान्‌ महावीर ही पहले तीर्थकर मारने जाते। परन्तु 
ऐसा नहीं है । हि 

मुखवरस्थिका का प्रचार भी इस धर्म के साथ ही से है। 
नया नहीं है क्‍योंकि यह तो जैनियो के ठया पालन का मुख्य 
चिन्ह हे । 

नया धचारतो सुखवस्थिका को हाथ में रखने का श्वेताम्बरी 
संप्रदाय मे हुआ है जिस का धमाणों के साहेत आगे समभाऊं 
गा। 


लखके । 
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इसमें श्री आदिनाथ भगवान्‌ का चित्र उल्लेवनीय हे। 


सुखबंस्रिका । [६] 





सुखवाखिका को हाथ में रखना चाहिए ? 
अथवा झुह पर बंधी रखना ? 
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मुखवास्त्रका फे अस्तित्व में तो किसी को सन्‍्देह ही नहीं 
है। जैन श्वेताम्वरीय साधु अर्थात्‌ २९ सम्प्रदाय वाल तथा 
मूर्ति पूुजक एचम्‌ आ्रावक भी इसे मानते हैं | क्योंकि 
जैनागरमों में स्थल रुथल पर इसका चर्शन मिलता हैं, यदि 
प्रमाण रूप में उन सब को उद्धत कर ते एक बड़ा पोथा 
इसीका बन जा सकता है । परन्तु जो वात निर्विवाद सिद्ध हे 
उसका चर्णन करना अनावश्यक और निरथकसा है। फिर 
भी जिनकी इस में जानकारी नहीं है उन पाठका के लिए थोड़े 
से प्रमाण की अवश्य आवश्यकता है। एतदर्थ इसके प्रमाण 
वताता ह और वे भी ऐसे बसे ग्रन्थों के नहीं, भगवती सच 
इत्यादि के, जिनको श्वेतास्वरी साधु एवम्‌ क्रावक भी अपने 
माननीय ओर उपास्य सूत्र मानते हैं। देखिए ? भगवती 
सूत्र के दूसरे शतक के पांचवे उद्देश्य में क्या लिखा है ? 


तएण से भगव गोयम छट्टखमण पारणगं सि पठमाए 
पोरिसीए सज्कायं करेइ बियाए पोरिसीएण राण फियाए 
तइयाए पोरिसीए अतुरिय अचवले असे भते म्ुहपोत्तिय॑ 
पडिलेहई २ त्ता मायणाय वत्थाय पडिलेहई २ त्ता भाय- 
णाय पम्मज़ई २ त्ता भायणाय॑ उग्गिण्हहे २ त्ता। 
अथोश्‌ उसके वाद गोतम स्वासी ने वेल ( दो दिन क- 


[१० ] मुखवाच्रिक! । 


न मय 
डपयास ) के पारणे के दिन प्रथम प्रहर में सूत्र स्वध्याय 
की | द्वितीय प्रहर में ध्यान किया और दठतीय प्रहर में 
'मुह पोत्तिय' ( मुखबाखिका ) और पात्रों की प्रमाजना की । 

ओर जछाता धर्म कथाड़ सूत्र” के सोलहवे अध्याय म भी 
मुदपोत्तियं शब्द की सिद्धि के लिए जिनेश्वर ने , प्रति पादन 
किया दे। 

टस ही प्रकार ' डपासकदशाइह-अन्तकृताड़, अखुत्तरोब' 
बाई आदि खूज्ों मं भी कई स्थलों पर इस का स्पष्ट रूप से 
वर्णन है । 

इन प्रमाणों स पाठकों को भी अब विश्वास हागया होगा 
कि, सुखवास्त्रका का मानने में तो किसी को आपात्ति नहीं 
है। आपत्ति है ता केवल मुंह पर बांधने मे । ओर चह भी 
किस को ? केवल भ्वेताम्वरीय मन्दिर भार्गीय साम्प्रदायिक 
को ? ओर इस का वाद वचिवाद कालान्तर से हो रहाहे। 
संसार के सामने इस विषय को वास्तविक चाला पहनाने 
का प्रयत्न आज तक किसी ने नहीं किया। जिस किसी ने 
भी इस पर लेखनों उठाई पक्त पात का एक ओर रख फर 
नहीं | अपने अपन मत की ओर खींच कर अपना पाणिडत्य 
प्रदर्शिन किया है । अथवा वितण्डाबाद ठारा अपनी वाणी 
के दरपित किया है । अतः आवश्यकता समझ कर पआज 
इस में में अग्रगामी हुआ हेँ। में इसका बणन करने में 
नटस्थ रहगा । ओर पच्तपान रहित होकर इस की सच्यी 
समालाचना करूगा | 

संभव है, सत्य का पसद्र नही करने वाल कितने ही महा- 
सुभावों को मरी कड़ी आले/चना अखरे | परन्तु मुझे उनंक 


५४क्‍ 


सुखबाल्िका । [११ ] 





प्रसक्ष ओर अप्रसन्न होजाने का परवाह ही क्‍या हे ? मुझे 
तो सत्य की परवाह करनी चाहिए कि, जिस के वबलपर से- 
सार स्थिर है | मुखबस्त्रिका मुह पर ही वंधना चाहिए। यदि 
इसे मुह पर न वांधी जावे तो न तो इस से कोई लाभ ही हो 
सकता है । और न इस का नाम“ सुखवस्त्रिका, रखने की ही 
आवश्यकता पड़तो । यदि वुद्धि द्वारा इस के नाम पर विचा- 
र किया जावे तो इस की असलियत समभ में आजाना कुछ 
कीठन नहीं है । 
काम से नाम की रचना होने की प्रथा आज से नहीं है । 
सृष्टि के आदि काल से है। राजा इस लिए कहते हैं कि, वह 
प्रजा को रज्जन करता है और उसे हीभूपाल इस आलिए कहते 
हैँ कि, वह पृथ्वीको पालत/ है। पानी पीनेके भाजनक। गलव्यास 
(जिसका अपश्यश गिलास है ) इस लिए कहते हैं एके, उस- 
का गला चौड़ा है । ऊपर के कमरे को अटद्टालिका ( अ्रष्ट- 
आलिका ) इस लिए कहते हैं कि, वह ऊंचा है। पगड़ी को 
शिरोवेष्टन इस लिए कद्दते हैं कि, वह शिर पर लपेटने की 
चस्तु है। अगरखी का नाम अंगरक्षिका इसीलिए हुआ कि 
वह अंग की रतक्ता करती है | पगरखी का नाम पद रक्षिका 
इसीलिए पड़ा है कि, वह पद की रक्षा करती है। हारिणको 
सग गाते इस लिए पुकरते दें कि, वह बहुत तेज दौड़ता 
है। बन्द्रों को शरखास्ग इस लिए कहते हैं. कि, वे वक्त की 
साखों पर भागते है । क्षाज्ियों को राजपूत ( राज पुन्र) इस- 
लिए कहते है कि, वे राजा के पुत्र हैं बदलों को नीर धर इस 
लिए कहते हैं कि, वे जल को धारण करने वाले हैं । कुंचों 
को पयोधर इस लिए कहते हैं कि, वे डुघ धारण करते हैं । 
महलों का नाम 'महालय' इस लिए हैं कि, थे बड़े घर हैं। जल 


[१५२] सुखवाखिका । 


के जीवा को जलचर इस लिए कहते हैं कि, वे जल में घिचर- 
स्‌ करने वाले हैं । उड़ने वाल जन्तुओं को नमचर इस लिए 
कहते हैं कि, थे आकाश गामी है | इनका वरशन कहां तक क- 
रूं। ऐसे नामों की संख्या अपरिमित है । इन उदाहरण से 
मेरा भाव यह है कि, जैसे उपराक्त नाम कामक साथ है, उस ही 
प्रकार मुखवस्च्रिका का नाम भी काम से ही रचा गया हैं। 
अथोत्‌ मुखपर बंधती है इसी लिए उसका नाम मुखर्वास्त्र 
का पड़ा है । 
यदि भाचिर मार्गी भाइयों के कथनानलुसार यह हाथ मे 
रक़खेन का वस्त्र होता तो इसका नाम हस्ताडा' अधवा रू 
भाल पड़ता | मुखबीस्त्र का कभी नहीं होता । और सूत्रों २ 
भी मुहपात्तिय, के स्थान में 'हत्थपोक्तिय, लिखा मिलता 
अब इस म ताकिकों की यह शंक्र/ होसकती है कि, सून्ाह 
मुहपोत्तियम्‌ शब्द का अथ केचल 'मुंह फा बरूच ही होता; 
फिर बाधना अर्थ केस लगाया १ सो इस शेका का निर 
करण इस प्रकार हा सकता है कि, सूत्र भाव गंभीर होते 
डन्‍्ह में धाड़े शब्दों भें लम्बा चोड़ा आशय भरा रहता है 
सूची को समझाने के लिए परणिड्तों ने उन पर चात्ते तञ्रो 
व्याख्या की रचना की है । ओर उनको, छोटे छोटे सूर्चा वे 
बोधगम्य बनाने के लिए महान भाष्यों का निमाण करन 
पड़ा है यही फ्यों सूत्र, शब्द की व्याख्या हो फा दास 
“्ज्यीन्ति के एयोति अत्पाच्र बहन्यथाणि इति सचम्‌ अथ 
थोड़े अच्च रा में चहुन अर्थ,हा उस सूत्र कद्दते है 
खत के थे मप्राय रूदषणा होती हैं | जेस भारत वर्ष ४ 
मभिंक्र है, इसमें अभिधान के अचुसार भारत चर्षे एक देश * 


मुखबस्रिका । [१३ ] 


नाम है और देश धार्मिक नहीं हो सकता, परन्तु इस जगह 

लक्षणा से 'भारतवासी लोग धार्मिक है, यह अ्रथ लिया जा- 
एगा । ठीक इस ही प्रकार 'मुखवस्त्रिका का अथ भी मुखपर 
वधने वाला वस्त्र लिया जायगा। क्या, लक्षणा से इस प्रकार 


का अथ करना माननीय है |! ओर उस का प्रयोग कहां तक 
होता है ! ऐसे प्रश्न ताकिकोी के फिर भी होसकते है । ऐसी 
दशा में इसका उत्तर देदेना भी अनुचित नहीं होगा । और 
चह् भी युक्ति युक्त ओर उदाहरणों सहित होना चाहिए्य । 

प्रिय पाठक ! इसको तो सारे विद्धान मानते है कि, लक्ष- 
णा, साहित्य का एक मुख अंग है। और लक्षणा ही काव्य को 
भाव पूर्ण बनाती है । उस कष्व्य का, काव्य जगत्‌ में कोई 
आदर नहीं होता जिस में शब्दों का बाहुलल्‍्य ओर अर्थ की 
अल्पता हो । उत्तम काव्य तो वह है जो थोड़े शब्दों में ज्यादह 
भाव व्यक्त कर संके ओर उसका तात्परयाथ लिया जा सके । 
ओर ऐसा जो काव्य होग। उसमें और २ अगो के साथ लक्ष- 
णा ज़रूर होगीं ऐेसी स्थिति म॑ लक्षणा से अथे करना क्यो स- 
ही और सत्य नहीं है। अवश्य है । जिस फो थाड़ा भी साहि 
त्थ का ज्ञान है वह इसके मानने में ज़रा भी आगा पीछा 
नहों होसकता है 

अब मुझे यह समभाना हे कि, इस का प्रयोग कहां तक 
होता है सो इसका प्रयोग तो प्रत्येक मनुष्य की जिड्डा द्वारा 
नित्य प्रति हुआ ही करता है ओर उस में ताकिकों का कोई 
गुजर दी नहीं है 

'दे'खिए ? कोई किसी फो यह कहे फि,पानी लाआ ता क्या 
ताकिक महाशय उसमें यह शका करेगा कि, लोठे में भर कर 
लाने का अर्थ इस में से नहीं निकलता है। गलत | पानी जब 


[१३ ] मुखवच्धिका । 





लाया जायगा तो पात्र के विना नहीं आसकता है परन्तु पात्र 
के लिए कहने को कोई आवश्यकता नहीं रहती है । 'इस ही 
प्रकार रोटी खाओ, इस शब्द में स यह झथ नहीं निकलता 
है कि. दाथ से लेकर मुद्द से खाओ।, दन्तों से चबाओ। परन्तु 
जिस के हृदय के नंत्र है व +समरः ही लते है कि, द्वाथ के 
दारा तोड़कर रोटी मुखसे ही खाई जाती है| ओर काई सा 
घन नहीं है । और भी बताता हू कि, कोई किसी को यह 
आदेश करे कि, घर जाओ तो क्या जानेवाल फो जूते पहन 
कर पावसे चलने की वात भी सममाानी पंड़ेगी। कभी नहीं । 
रथी अपने साग्थी को रथ लाने की आज्ञा देगा तो 'रथ 
लाओ, केवल इतना भर बोलेगा इसके शब्दा्थ में घोड़ जोत 
कर लाओ इतना मतलव नहीं निकलता। परन्तु रथ घोड़े जोत- 
कर ही लाया जाता है । अत. सारथी का इतना कहने की 
आवश्यकता नहीं है । अथोत्‌ रथलाओ, इसी का अर्थ' घोड 
जातकर लानेका होजाता है | 

ऐसे सहस्मे( सांकेतिक शब्द हैं जिनके कहेत ही उनका 
सारा आशय लोगों। की समभ में शीघ्र ही आजाता है । चेसे 
ही शब्दों में से 'मुखवस्त्रिका शब्द भी है और इसका अर्थ भी 
लक्षणा स यही होगा कि, मुह पर थराधनेका वस्त्र । 

यदि सम्पूर्ण जगत्‌ ताकिको से ही भरा हुआ होते सेसा- 
र में काई काय्ये ही नहीं हो सकता । और जीवन भारवत 
होजाय | तर्क हरवात़ मे हरकश्य में हो तो सकती हे | परन्तु 
वात २ पर तक करना अच्छे ओर सच्चे आदमियों का काम 
कदापि नही हैं । सभ्य सेसार ने ऐसे मन॒प्यों की गणना छि 
द्रान्वापेयां म को हैं। ससार मे कोड किसी का पत्त भ्रहण 


मुखबल्निका । [ १५ ] 


करना चाहे तो सत्यका, अन्यथा वह दुरत्रही सावित होगा! 
आर विजय लक्ष्मी भी उसको प्राप्त नहीं हे.गी। कोई मनुष्य 
जब किसी नये विखेड़े को खड़ा करता द्वे तो संसार के सम्म॒- 
खर वह कूठा प्रमाणित होने पर भी उसकी दुम पकड़े हो रहता 
है। परतु यह उसकी कम जोरी है । अपराध ओर भूल को 
स्वीकार नहीं करना हृदय दौर्व॑ल्य है ! मानासिक निर्वलता है । 
अच्छे आदमी एसा कभी नहीं करते | वे अपनी भूलो का 
लागों के सामन रखन में कभी नहीं द्विच किचांत । बल्के खुले 
शब्दों भें उसे स्वीकार करके अनजान मनुष्यों को सचेत करते 
हैं कि, उनके तरह और कोई ऐसी भूले न कर बठे । महान 
पुरुषों की छोटी २ भूलों न सेखार में वडुत बड़ा विगाड़ किया 
ह्। 
वड़े आदमियों और समाज के नताआ पर समाज के 
हानि, लाभ का वहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए कि, 'महाजनो 
येन गत. स पंथः 'इस उक्कि के अनुसार छोटे आदमी सदा से 
वड़ो का अन्ुकरण करते आए हैं। यदि बड़े कोई ग़लती कर- 
जाए और उसको वे छुपा कर उसका खुधार न करले तो छोटे 
तो उस भूल को ही अपना आदर्श मानलेत हैं और उससे 
समाज की कितनी हानि होजा सकती हैं इसको विचारशील 
पाठक सोच सको हैं । 
हां, अच्छे ओर बुरे को सोचे बिना ही बड़ों का ले करण 
फेरना निरान्ध विश्वास जरूर है । परन्तु जिन में की 
ताकत ही नहीं है वे वड़ो के नाम पर विकते रहें तो इस में 
आख्यये ही क्‍या है। ऐसे ही मुख वरित्रिका को पहले 
किसी एक ने प्रमादवस यद्धा मुह पर वान्धैने की अटपटी 


[ १६ | मुखर्वाद्निका। 





से हाथ में रखले हागा वही वात पकड़ा गई और उसी पर 
आज सारे भ्वतार्वरी मन्दिर सार्गी साधु व श्रावक उतर पड़े 
हैं । परन्तु उन्हें यह पता नहीं है कि, उन लोगों में पहिले मुख 
वस्त्रिका मुंहके ही ऊपर वांधी जाती थी । हाथ में नहीं रक्‍्खी 
जाती थी । 
अन्ध परंपरा ओर महजव के नाम पर ना सममलोगो ने 
कितने ही हत्या काएड करडाले हैं | परंपरा क्या पदार्थ है * 
महजव क्या चीज हैं ?? इसका समभना सामान्य पुरुषों का 
काम नहीं है । अधिकाश मनुष्य नारकीय यातना के भय से 
ही फिसी काम को नहीं करते ओर खर्गीय खु्खों की लालसा 
से ही किसी काय्ये को सम्पादन करते हैं | परन्तु उन्हें) वास्त- 
विक ज्ञान नही होता है। वे अच्छा समझकर किसी काम को 
करते हो ओर बुरा समभकर छोड़ देते हो सो बात नहीं । 
नरक का भय ओर खग की लाससा ही उनके कत्तव्य की 
कुंजी है। परन्तु मानव धर्म बड़ो के नाम पर विकने की 
सलाह कभी भी नहीं देता । वड़े बुरा काम कर जाएँ तो छोटा 
का यह काम कदापि नहीं है कि, वे भी बेसा ही करें। यद्यपि 
उन्होंने श्रम में पहुकर कुछ दिन चेसा कर भी लिया हो तथा 
पि अब तो डनको उन्ह कुरुड़िया से परहेज करना .चाहिए। 
खचित होजाने पर भी पहलवान ताल ठोकता रहे ओर पहल- 
वानी का लंगर पहन रहे तो यह उसकी घष्टता नहीं तो ओर 
क्या है। मनुष्यत्व तो इसी में हे [के, अपनी भूलों का खुधार 
करले | झुखचस्थ्रिका को पहले किसी ने भूलकर हाथमे रखली 
ओर मुंह पर नही वांधी तो क्‍या जरूरत है कि, हम भी वैसा 
, दी करे | मसलन मशहूर हैं कि, किसी स्थान पर कुत्ते के 
काम फड़ फड़ाने से उसका गलूड़े ( कीथ विशेष ) डछुल कर 
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लि मुनिको ब्राह्मी सुन्दरी आ्यिकाजी अर्ज कर रही हैं । 


द्च 


सुखवच्धिझा । [१७] 
कथा करने वाले के सुंहमें आगिरी उसने शीघ्र ही धूक दिया । 
उसका अभिप्राय श्राताओं ने यह समझा कि, कुत्ते के कान 
फड़ फडाने पर थूकता चाहिए। और कथा करने वाले का 
सवने अउुरूरण किया। अर्थात्‌ थूका | कथा भट्ट महान दंभी 
था, उसने किसी को थुकन का कारण नहीं समभाया, तव 
से यह प्रथा प्राचोलित हो गई कि, कुत्ते के कान फड़ फड़ाने 
पर लोग थूकते हैं। आज उन्हें थूकने से मना करते हे तो 
परंपरा के अधभक्क नहीं मानते ढे ओर कहते हैँ, हम तो 
जैसा पहले से करते आए हैँ, उसे नहीं छोड़ेग | परन्तु इस में 
वुद्धिमानी नहीं है । 

मुझे आज कोई दलीलो से सिद्ध करके किसी वात को 
समझभा दे तो में फालान्तर की ग्रहण की हुई वात फो एक 
च्ण भर में छोड़ देने के लिए प्रस्तुत हूं । इस ही प्रकार 
मन्द्रिमार्गी भाइयों से प्राथता है कि, वे भी मुखबलज्िकाको 
हाथ मे रखने की हटको छोड द्‌। यह तो मुख पर बांधने 
की ही वस्तु है । हाथ में रखने की नहीं, न यह हाथ में 
शोभा ही पाती है। क्योंकि फेई भी पदार्थ अपने स्थान 
के बिना शोमित नहीं होता | कहा है “ स्थान एवं हि योज्य- 
स्ते, भ्रृत्याश्वा भरणानि च । नहि चूड़ार्माणः पादे, नू पुरे 
मस्तके यथा ” ॥ 

अथीत्‌ भ्रत्य और भूषण को अपने २ स्थान पर ही 
रखने चाहिप्य । चूड़ा मणि ( बोर ) पैर में ओर नूपुर मस्तक 
पर धारण नहीं किया जा सकता । किसी कविने ओर भी 
कहा है “मुकुटे रोपित. काचः, चरणा भरणो मरण' । नहि 
दोपो मणेरास्ति, किन्तु साधोग विज्ञता ”॥ अथात्‌ मुकुट में 
तो कांच का डुकड़ा और पेर के भूषण में मणि लगाई जाय 
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लटकी लत अजल अन इक लक नलर कक 
तो इस में माणिका दोप नहों है। वल्कि जड़िया की वुद्धिमत्ता 
है! अर्थात्‌ मूर्खता है । कीवका भाव यह है कि, जो पदार्थ 
जहां रहना चाहिए उसको वहा ही रखना योग्य है,अन्य था वह 
पदार्थ भी निकम्मा होजाएगा और योजक की भी नासमभी 
प्रकट हागी 
यही वात म्ुखवस्थिका के सम्बन्ध मे भी है । उसको 
हाथ में रखने स न तो उसका यह ( मुखवस्त्रिका ) नाम ही 
शो(भमैत होता है न उस से कुक लाभ ही हैं। क्‍योंकि मुख- 
स्त्रिका विशिपतः जीवहिंसा निव्र॒त्यथ मुख पर वाधी जाती है। 
ओर मुखपर वंधी रहने से उससे और भी कई लाभ है जिन्हें 
में आंग चल कर वताऊंगा । ऐसी दशा में यदि उसे मुखपर न 
वाधी गई ता उससे क्या लाभ हुआ और उसकी मुखवांखका 
सज्ञा भी कैसे हो! सकती है। वह तो दस्ती रुमाल है। अजा 
के गले में लटकने वाल स्तन से न तो दूध ही निकलता हैं। 
न गल की शोभ[ ही । इस ही प्रकार यह मन्दिर मार्गी भाइयों 
की मुखर्वीख्रका, भी निरथक सी है! है। क्या में आशा' 
करूं कि, मन्दिर मार्गाय महाजुभाव मेरी सच्ची ओर चेदाग 
इलीलों को हृदय म॑ स्थान देंगे ! ओर उनका निणय मुझ तक 
पहंचावग ? कर्दाचित ऐसा हो ? मन्दिर मार्गीय भाई प्राय 
एक ही प्रमाण मुखवस्तिका को हाथ मे रखने की दलील 
के लिए पेश किया करते है वह क्या हे ” और केस मूल 
का हैं ? उस का स्पष्ठी करण कर देना भी वडुत आवश्यक 
प्रतीत होता है क्योंकि, उनके प्रमाण का उत्तर दिए बिना 
सत्य और मठ का निर्णय नहीं होरकता है | अच्छा तो 
उसका स्पष्टी करण भी सुन लीजिए। थे लाग कहेत हैं कि, 
दु ख़ विपाक, खूच के छितीय स्कनन्‍्ध में लिखा हैं। ५7 
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जेशव भूमिघेर तेशणव उचागचछर २ त्षा चड पड़लेण 
चत्थेणं मुह वंघेई ९ क्ता भगव गोयम एवं बयासि तुज्मेण 
भेते भुदपोतियाए मुहे वेंधइ ॥ 
इस का यह अथ है कि, जिस ओणएण भूमि घर था उस 
ओर मसगावती ने आकर चार पड़ के वस्त्र से मुख वांधा। 
अर भगवान गोतम स्वामी के भी कहां कि, आप भी 
मुहपोक्तिया से मुख वांघले | सो यदि सुंह वंधा हुआ होता 
तो गोतम स्वामी से रानी पुनः संह वांधनेका धस्ताव क्‍यों 
फरती * 
ठीक है ? रानी ने गोतम खामी को ऐसा ही कहा था, 
इस फे हम भी मानते हैँ परन्तु रानी का अभिप्राय उस 
फथन से सुखचरित्रिका वान्धनेका कदापि नहीं था । वे यदि 
इस में पूर्वापर सम्वर्न्धाय सारे सूत्र के बताते तो पाठक 
उन्ही से समझ जाते । और मेरे उत्तर देने की भी आवश्यक- 
ता नहीं रहती । परन्तु केबल एक ही खून का अश अपनी 
इलील भें रखकर अनजान भाईयों को भ्रम मे डालने की 
फोशिश फी गई है । यह एक ऐसा प्रयत्न है, जैसाकि 
पुनर्विवाह के सम्बन्ध में आय्ये समाजी भारयों ने सनातन 
धर्म्मी बन्चुओ को मलुस्खतिके कीतपय स्छो्कों का प्रमाण 
देकर भ्रमर्म डालने का किया था। परन्तु जिन स्कोको में सतत 
भत्तोओं का पुनर्विवाह करना लिखा है उनसे आगे के सछोकों 
में ही चणेन है कि, “यह पुनविवाह की प्रथा महाराज वेखु न 
प्रचलित की थी परन्तु यह बुरी प्रथा थी एतदर्थ इसको 
गेकदी गई ओर आगे भी इसके जारी गर्खने की आवश्यकता 
नहीं है' । अब कहिए यदि किसी को मनुस्स॒तिका शान न 
हो और आगे के जछोक न पढ़े तो वह श्रम से पड़ेगा या 
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नहीं ? मन्ठु महाराज ने तो राजा वेखु के समय की प्रथाका 
वर्णन कर उसका खंडन किया है श्रर्थात्‌ एक भारी प्रन्थी 
को खोला है | ओर आर्य्येसमाजी भाई पूर्वापर सम्बन्ध 
छोड़कर वीचके स्छोकों को प्रमाण में रखते हैं। परन्तु जिस 
चेणु के अत्याचार से पृथ्वी पीड़ित हाउठी थी और अत्या 
चार के कारण वह नाश को प्राप्त हुआ था और उसके 
मन्थन से महाराज पृथु प्रकट हुए थे उसी वेखु की दूषित 
प्रथा को घमं का रूप दे देता जितना आये समाजी भाइयों 
का शोभा देता है । उतना ही यह मुखबस्विका को हाथ मे 
रखने का प्रमाण मन्दिर्मा्गी भाइयो को भी शोभा देरहा 
है। एक प्रासिद्ध कीच ने कहा है “अपने मतलव के प्रमाण 
शैतान भी शास्त्रों में स देसकता है “ +६ 
इस सूत्र में जो पूवापर सम्बन्ध छूट गया है उसका वर्णन 
किए बिना इस शक्रा का समाधान नहीं होगा | अत- उसका 
बरएंन करता हैं ॥ 
चाचकवर्ग ? दो हजार वर्ष पूव की घटना है “ एक दिन 
गोतम स्वामी भिक्ताशन प्राप्त करने के लिए बस्ती मे पधारे । 
बहा एक दु"ग्वित आत्मा वहते हुए बणों से युक्त शरीर क 
अत्यन्त दुखी भिखमण को दखा। स्वामी ने दाह ८६ं।कर 
विचार किया, कि इस मनुय्यके लिय ते। यह लोक ही नर्क होरहा 
है। इससे बढ़कर नरक की यंत्रणा इया हो सकती है ” लौटने 
पर भगवान महावीर ले डस मंगते की दारु एव ब्यया का वर्नेत 
कास्ण्य पूर्ण शब्दो मे किया। इस पर भगवान न कहा गंततम 
नर्क में ता इससे भी वढ कर दु ख हैं यदि इस रहस्य का जान- 
जे » डस्ता चांद 'फा नवम्बर सास की सन १६ २४ का संख्या 
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ना है, तो सगा नाज्नो रानो के सगा लोड़ा नामक पुत्र है, उसे 
जाकर देखो ? उसके न हाथ है न पेर ? केवल पिन्ड भाजन्र 
है । और वह महान दुःखी है । इस पर गौतम स्वामी उस 
लड़के को देखने के लिए पधारे! भगवान्‌ गौतप का आगमन 
खुनते ही रानी सुगावती सामने आई । और गौतम स्वामी 
का खागत किया | आगमन का कारण जानने पर रानी ने 
कद्दा'भगवन ? यदि आप उस लड़के को देखना चाहते हैं तो 
मुंह वांध लीजिए, उस के पास बड़ी डुर्गन्ध आती हे ” इस मुंह 
वाध लेने से रानी का अभिप्राय नाक पर कपड़ा लपेटने से है, 
न कि मुखवस्रिका वांधने स । 

इस में पाठक यह शंका करेंगे कि, यदि यही वात थी तो 
नाक वांधने के लिए फ़्यों नहीं कहा १ इसका यह उत्तर है कि, 
प्राय-दुगेन्ध के स्थान पर लोग सुंदद के आड़ा पहला देदो मुह 
वांधलो ! ऐसा ही कद्दा करते हैँ। अर्थात्‌ प्रयोग में यहा 
वाक्य आता है । ओर इस लिए रानी ने भी नाक वांधने के 
स्थान में मुंह वाधन के लिए कहाथा , सुख वरित्रिका के लिए 
नहीं । भगवान्‌ गौदम के मुख पर मुख चरिक्रिका तो प्रथम ही 
वन्धी हु थी | यदि ऐसा नहीं था तो हम ताकिकों से यों 
पूछते हैं कि, क्या, गन्ध, सुख ग्रहण करता हैं ? कभी नहीं ? 
न्याय में लिख हैं प्राण ग्राह्या गुणागन्ध ' अथ(्त घार्खन्द्रिय 
( नाक / खे गन्ध की पहचान होती हैं । इसको ते मन्दिर 
मार्गीय महाजुभाव भी मानते हैँ कि, रानी ने वोलने के लिए 
नहीं किन्तु दुर्गन्ध की रक्षा के लिए मुह वान्धने को कहा था। 
और दुर्गन्‍्ध का वचाव नाक वबाधने से ही हो सकता है। ऐसी 
दशा में रानी ने नाक न कह कर प्रचलित शब्दों का ध्योग 
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किया अर्थात मुह वांघने के लिए कद दिया तो क्‍या इस से 
थह सिद्ध होजाएगा, कि सुह पर सुखवाध्रिका वंधाई थी कर्मी 
नहीं ! त्रिकाल मे भी नहीं ?? 

भादयों ? ऐसी रेत की दीवार स दुर्ग खड़ा नही किया 
ज्ञासकता | आपकी यह आशा दराशा मात्र है ओर इस में 
आप को कंभी सफलता नहीं मिल सकती | नाक वेध करन 
के स्थान पर प्राय. मुह वांधने के लिए कह देने की आदत 
लोगो की आघधनिक काल से जारी हो गई हो सो बात नहीं 
है , प्राचीन शास्त्रों मे भी इस का प्रमाण मिलता है * देखिये 
ज्ञात सूत्र क नव में अ्रध्याय में कहा है. 

“तए्य ते भागादिया दारए ने अशुभेर्ण गंध अभिभूया 
समाण सणहिं नुत्तरशेहि आसाये पेहेई” अर्थात उस मार्गदिक 
भाथापति के पुत्र न डढस असाधारण एवम्‌ तीत्र गन्ध से 
श्राकुल होकर ( आसाय॑ ) मुखको ढांक दिया | इस स्थान 
पर आप शब्दार्थ पर उतर पड़े तो असंगानि के दोषी हुए विना 
नहीं रहेंगे क्योकि साम(न्‍्य से सामान्‍य व्याक्ति भी यह समझ 
सकता है कि, दर्गन्ध की रक्षा नाक छारा हा। सकती हे न कि 
मख द्वारा । आपके प्रमाण भूत उपरे(क्त सत्र के मस्न वाधन 
के वाक्य का अथ भी अवता आप समझ ही गए होग ॥ 


पाठका ? ।जन्हें सत्य आर न्याय का पक्ष हैं आर शास्त्र 
बेच्चा हैं वे तो अब मान ही लेगे कि, मुखवस्थिका का सुख पर 
हो रंघना चाहिए ओर जो दगग्मबही ओर ब्यथ क हटी है 
डनकीा ते कप्ट दन की हमारी भी इच्छा नहीं है। व ता अपने। 
अपनी डफली ओर अपना अपना राग अलापा करें | इस 
विश्वाम में मेंस सन्दिर स गें.य साइयो के श्रमाणु का पूरे रूप 


मुसवच्तनिका । [| २३ ] 





'डडफा:पऊ +"ीपरएपय पाकर पं '+फआव- नाक, 


से खण्डन करके दलेलें। आदि द्वारा यह सिद्ध कर दिया हे'कि, 
मुखवबसिका हाथ मे नहीं रक्खी जावे सुख पर वांधी जाबे। 
अब में आंगे के विश्वामों मे इस के शास्त्रीय प्रमाण देता है 
मुख वद्धिका सुख पर ही बांधी जाती है, इसके प्रमाण ' 
थ्ुक्षियों ओर दलीलो द्वारा ते मुखर्वार्त्रका का मुखपर 


वान्धना सावित ही है परतु शास्त्रीय प्रमाणों से भी इसे प्रमा- 
णित करना आवश्यक है । अतः इस के प्रमाण दिए जाते है । 


मन्दिर मारगिया के ग्रन्थ क्या कह रहे है 
मान्दिस्मारगियों का परम माननीय “महानिशीथ' नामक 
सूत्र क सातवें अध्याय में लिखा हे 
“ कनल्नो ठियाएवा, सुदहणु तगणु वा ॥ 
विणा इरिये पडिक्कम्म, मिछुक्कड पुरिमदं वा ॥ ! 
अस्यटीोका--कर्णरिथतया मुखपातिकया इति विश्ेष्यं 
सुखान्तकेन वा बिना इय्या भ्रतिक्रामेत्‌ मिथ्यादुष्कृत पुरिम- 
हूँ वा प्रायश्वितम । 
अथात्‌ ( सुहणनतगेणवा ) मुखवरस््रिका [ कन्नोठियाण्वा ) 
कानो में वाधे ( विणा ) बिना ( शरेये ) सार्ग में गमसनागमन 
का विचार ( पडिक्कम्म ) करे तो उस को ( मिछक्कड ? 
मिथ्याहुष्कृत का दराड [ वा |] अथवबा [ परिमद्ठ | दो प्रहर 
पर्यन्त भूखा रहने का दुशड अड्ञोकृत करना चाहिए - 
पाठक !' कितनी कठोर आज्ञा है । सखवस्थिका सुख पर 
गंध बिना कोई एक पद भी नहीं चल सकता । और याद 
चले तो कड़ी सजा । आश्यय हे कि, एऐस स्प्ट ओर वद्ध 
गभीर शब्दों को सुनने में चाधिर होकर एक ओऔर हट जाते 


हे 


[२३४ | मुखरवच्निका। 
७७७४ंण ७७७४० ंडंं धागा मम ंगाकं 5 का कक सकल थी यश ली अनु 
है। और व्यर्थ के बाद विवाद में धर्म का खून कर रहे हैं क्या 
3. ५ 
यह अच्छे विचारा का खुबूत है ! ओर एक ही सच में ऐसा 
लिखा हे। सो वात नहीं है। और भी कई सूत्रों मे इस के 
प्रमाण विद्यमान हैं। सामा'येक सत्र में लिखा है 


महरंतगेण करोष्टियाए, विणा वंधइ जे कोवि सावए 
धघम्मक्िीरिेयारयय कराति तस्स एका रस्स सामाइयस्सणं पाय 
चिछुते भचाति । अथाोत्‌ यदि कोई श्रावक मुखवीखस्म॒का को 
कानो में वांधे विना ही धस्मे क्रिया करेतों उसके प्रायश्चित 
में उसको ११ (एकरादश। सामाई [ सामायिक ] करना पड़ता 
है। अत शआ्रावकों को धर्मक्षिया करते समय मुखवरस्त्रिका 
सुख पर अवश्य वांधनी चाहिए | अब देखिएगा !' जब श्राव- 
को के लिए ऐसी धर्म्माज्ञा है ते! साथ उससे विसुख कैसे 
रह सकते है । वाल्कि गाहस्थ्य जीवन में तो धर्म्म क्रिया का 
समय नियत है आर इसीलिए श्रावका के। धर्म क्रिया 
के समय ही सुखबस्मिका बांधने का अधदेश किया है। परन्तु 
साधु जीवन में तो हर समय धर्म क्रिया में प्रवृत्त रहना पड़- 
ता है । ओर ऐसी दशा में सुखवस्थिका साधुओं को हर समय 
वांधनी चाहिए । परंतु मन्दिर मार्गों साथु महात्मा हर समय 
तो दूर किसी भी समय नहीं-वांधते है तो क््या उनका 
यहीं उचित है कदापि नहीं ! त्रिकाल में भी नहीं ?? 


मन्द्र मार्गीय भाइयों का यह सी कथन है कि, सुखब- 
स्रिका जीव हिंसा निवृत्यथ नहों है पुस्तक पर थूक न गिर- 
जाय इसलिए पुस्तकावलोकन के समय मुख के आर्डी रख 
लेना चाहिए। सो उनका यह कहना असत्य है। मुखवास्रिका 
जीव हिसा निद्वत्यर्थ है इस का प्रमाण भी चाहिए झत' 


वृहद्‌-सुखचस्थ्िका नि्णध 
चित्र परिचयके लिये, बन्दनेके लिये नही। 
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गजसुखमाल मुनिके सिर॒पर सोमछ ससुर मिद्दीकी पाछ बाघ कर 
जाज्वल्यमान अगारे कुढ रहा है। 


मुखर्वस्तिका ! [२४ ] 





प्रमाण देता हु और चह् भी मन्दिर मार्गी भोईयों के अन्थ में से 
ही । देखिए | इस के ओघ नियुक्ति” नामक अन्थ की १६६८-६४ 
व्रीं चूर्णी की गाथा में लिखा है । 


संपाइम रयणु, परमरझूण ठावयंति मुहपोतिं। 
नासं मुह च वन्धई, तएवं सहि पमज्भन्तो ॥ 


अथात्‌ खुल मुंह बोलन से जीवों की हिसा होती डे अतः 
मुखवस्थिका को मुखपर वांधना चाहिए । इस ही प्रकार 
/ श्रीप्रकरणरल्लाकर ” के अन्तर्गत मन्द्रि मार्गियों फे 
आचार्य्य श्रीतमिचन्द्र सूरि ने अपनी “ प्रवचनसारोद्धार ” 
नामक रचना में मुखवास्त्रका को जीव हिंसा निव्त्ति के लिए 
मुखपर वाधन का आदेश किया है, जो उक्ततरचना के पृष्ठ 
१४१ पर अद्वलित है । क्या अब भी किसी को यह शंका हो 
सकती है कि, मुखबस्मिका वाष्प द्वारा मरजाने वाले जीवों 
पर दया करने का साधन नहीं है ? पुस्तक पर गिरने वाले 
थूक कण की रोक का कपड़ा है ? हर्गिज नहीं ) मुखवास्रिका 
को मुख पर ही बांधना चाहिए इसके ओर भी प्रमाण देता 
हु । देखिए ! मन्दिर मार्गी साम्प्रदायिक पूर्वाचाये श्रीमद्‌ 
चिदानंद्‌ मद्दाराज रचित “ स्याद्दादाजुभवरल्लाकर ” प्रन्थ के 
५४ वे पष्ठ पर ३३ वीं पंक्ति में उल्लेख है कि 'कान में मुँहपति 
गिरकर व्याख्य/न नहीं देना यह कहना ठौफ नहीं, क्योकि 
आचारयों ने परस्पर से कान में गिराकर व्याख्यान देने का दी 
उपदेश किया है ” और उस ही श्रन्थ में उन आचायें ने आगे 
चलकर पुनः लिखा है “कान में मुदृपत्ति बांध कर व्याख्यान 
देना चाहिए ” बिचार शील पाठक ! इससे वढ़कर और 
क्या प्रमाण हो सकते हे ओर सुखवबास्मिका मुख पर बांधने 
मश्रव कोई कया सनन्‍दह कर सकता ल्ने ध्याप हा कहिये ९ 


एज 


[२६ ] अुखबद्निका । 





उपरोक्त प्रमाणों ही से इस विवादअस्त प्रश्न को छोड़ 
नहीं रहा हूं। और भी कई प्रमाण हैं उन सवकौ उद्धत किये 
विना पाठकों और ( यदि न्याय दृष्टि से मार्नंगे तो ) मन्दिर 
मार्गी भाईयों को सनन्‍्तोष नहीं होगा । देखिये ! दीक्ताकुमारी 
द्वितीय भाग पृष्ठ २७४ पर अद्डित है। 


तमें तप गचछ ना साथ छो। अने मूर्ति ने माननारा छो। 
तो पण तमारा क्रिया मार्ग नो अन्दर अनेक जात नी सामा 
चारी प्रवर्ते छे । कोई मुखे मुखवास्मिका वांधेडे, अने फोई 
नथी वांधता ” इस से भी यदद सिद्ध है कि खास मन्दिर 
मार्गियों में भी वहुतों में सुखबस्थिका मुख पर बांधने का 
भचार है, और बहुतों में नहीं। 


ओऔर पदले सूर्ति पूजक साधु और ग्रहस्थ सब द्वी मुख- 
वस्मिका को सुखपर वांधते थे इसके वहुत से प्रमाण खरतर 
गच्छ में मिलते है । कृपाचन्द्र सूरि व्याख्यान देते समय मुख 
पर मुखवस्थ्रिका वांधत हैं । और पतासीनी पोल दोसी चाहा 
अहमदाबाद, डेलानी संप्रदाय ,के धर्म विज़्यजी पण्यास, 
माशिविजयजी दादाजी की संप्रदाय फे यद्वा सिद्धिविजयजी 
आचार्य ओर मेघविजयजी परयास आदि संवेगी साधु 
व्याख्यान देते समय अब भी मुखवाखस्थ्रिका वांधते हैं । यदि 
मुखवरस्थिका सुख पर नहों वाधी जाती तो खास मन्दिर 
मार्गियों में ऐसा प्रचार फेसे हो सकता था? 


मन्दिर मार्गियों में जिनको दया फी कुछ कीमत मालूम 
दे वे अब भी सुखवंस्थिका फो मुंह पर वांधना नहीं छोड़ते हैं। 
ओर सिनक्ो अपने वेष विन्यास का भ्यान है और शप्त 


मुखवातञ्जिका । [२७ ] 
आरे सौन्दर्य के उपासक है वे दया की परणह नहीं करेत 
और अपनी जिदसे मुखवस्मिका को हाथ में रखत हैं । परन्तु 
भुखवरस्थिफा का हाथ में रखने के लिए उनके पास अब 
फोई जबाब नहीं है । 
उनके अथौत्‌ मन्द्रि सार्गियों के कई आचायों ने भी 
सूत्रों आदिका ही अनुकरण करके पीछे से जो प्रन्थ निर्मांण 
किए हैं, उनमें भी मुखबस्थिका को सुखपर वांधे रहने का 
आदेश किया है। जैसा कि, देवसूरि, आचाय्य ने स्वरीचत 
समाचागी ग्रन्थ में लिखा है “ मुखचरिब्रिकां प्रति लेड़य मुझे 
वध्वा प्रति लेखयति रजेहरणम्‌ ” अथोत्‌ मुखर्वास्त्रिका का 
धतिलेक्षण करके मुखचास््रका को सुख पर बांध कर रजोह 
रण की पतिलेक्षणा करना चाहिए | 
और इन्ही के पूर्वाचाये उद्योतसागरजी ने अपनी रचना 
“ श्रीसस्यकत्व मूल वार घतनी टीप ” के पृष्ठ १८१ पर यो 
लिखा है कि, “ तीजो चल दृष्टि दोप ते 'सामीयक लईने 
पछी दृष्टि ने नाशिका ऊपर राखे अने मन मा शुद्ध श्रतोप 
योग राखे, मोन पणे ध्यान करे तथा जे सामायिक वंतने 
शासत्र अभ्यास करवो होय ता जयणा युक्क थई 
मुंहपत्ति मुखे बांधी ने पुस्तक ऊपर दृष्टि राखीने भणे तथा 
सांभले ” 
पाठक महएश्ाय ! इसमें शक्राठकों के सखर्वास्मिका 
सुखपर वांघने की आज्ञा दी है, जैसा कि; पहले भा एक उदा 
दरण में आचुका है । इसको सब कोई समझ खजूते हैं कि, 
एक धर्म गुरु जिस वात का अपने क्रावकों को उपदेश करे 
उसका आचरण स्वयम्‌ आचार्य छोकर नहीं कोर यद्ध केखे 


[३० |] मुखवजिका । 


स॒नि लब्धि विजयजी महाराज ने अपनी बनाई हुई 
“हारिवल मच्छी के रास” नामक पुस्तक की सत्ताईस वीं ढाल 
के दोहे में इस प्रकार कहा हे-- 

“सुलभ बोधी जीवड़ा, मांडे निज खटकम । 
|. _ ०. कर 
साधु जन मुख मुंहपत्ति, बांधी है जिन धम्म | 

इस दोहे में कितने खुले शब्दो में मुंहपर मुखवीस्थका 
वांघने का कथन किया हे? क्‍या अव भी किसी को 
कोई शेका हो सकती है कि मन्दिर मार्गों मुखवरस्थिका को 
सुंहपर बांधने का समरथन नहीं करते ? कभी नहीं । यद्दी क्‍यों 
ओर भी वहुत से प्रमाण है। देखिएगा ! श्री हेमचन्द्राचार्यजी 
फे रचनालुसार उद्यरत्नजी ने अपने भाषा काब्य में ६६ थीं 
ढाल की चौथी गाथा में कहा हैः-- 
“ मुंहृपत्तिए सुखवांधीरे, तुम वेशो छो जेम गुरुणी जी 
तिममुखइूदुबाइनेरे, विसाएकेम गुरुणीजी 
साधु बिन संसार मेरे, क्यारे को दीठा क़्या गुरुणीजी” 

यदि पहले मन्दिय्मार्गयों में मुखबस्थिका सुखपर वांध 
ने की चाल न होती तो इस प्राचीन रचना में “ मुखपतिप 
सुखवांधीरे ” का वर्शन नहीं हं।ता। वल्कि इसके स्थान में 
“४ मुँहपत्तिए हाथ राखीरे” का वर्णन किया जाता | और भी 
सामाचार्य के शिष्य विनयचन्द्रज्ञी न निमेछत “खुभूदासती 
के पंच ढालिया नाज्नी पुस्तिका म इस प्रकार कहा दें-- 
# तू जैन यति गुरु माने छे, तूं तप करे बहु छाने छे । 
रहता मे ले वाने छे ॥ २ ॥सु, 
ते भिख्या ले घर अण जाणजी, नित पीता धोवण पाणी। 


मुखबस्निका । [३१ ] 


तूँ शवका हुई सुणवाणी ॥ ३ ॥ सु, 
तूं धमे कारण मुँह बांचेछ पिण नयणां नयण तू सांधेछे ! 
तू नचीती पति के खांध छे ॥ ४ ॥ सु, ” 
ओर कवि पुएय विलास यतीजी ने “ मानतुज्ञ मानवती” 

का राख बनाया उसकी ४८ वीं ढाल के ऊपर दोदे में कद्दा 
ह-- तर 
,. केद भणे केइ अथ ले, केवांचे छत्र सिद्धान्त । 

, खुहड़े बांधी सुहपत्ती, मोटा साधु महन्त 

५ यह तो हुई मन्दिरमागियों के धर्म ग्रुरुओं के मत की 
वात अब इस ही संप्रदाय के भ्रावकों की कथा भी झुन 
लोजिए 

मुखवास्थिका पर मन्दिर॒मार्गी 
आबकों की सम्मतिए 

मन्दिरमार्गी वान्धवों ! सुखवास्थिका को मुखपर वांधन के 
सम्बन्ध में हमेन आपके माननीय सूत्रों, आपैश्रन्थां, और 
धम मुरुओं की वाणी को ही हाथ मे रख कर सच्ची सच्ची 
विवेचना की है । ओर वह इसलिए कि, आपको जब अपने 
ही भन्थ हमारी दलीलों के सच्ची वतास्दे हे तो ऐसी दशा 
में सुखचीरित्रका के मुखपर बांधने के! मानने में आपको 
सदेह ही कया हो सकता है ! कुछ नहीं ! अब में आप को 
यह बताने के लिये तैयार हूं कि, आपके श्रावक इस विषय 
में क्या कहते हैं ! देखिये |! ऋषभमदासजी ने स्चनिर्मित ग्रन्थ 
“४ हित शिक्षाने। रास ” में इस प्रकार कहा हैः-- 


“ सोन करी मुख बांधिए आठ पड गझुखकोशोरे ” 


[३२] सुखवात्रिका । 


उन्ही महाशय ने उक्त ग्रन्थ की ह्वितीयाबत्ति में पुनः यों 
कहा हुं 
४ मुखे बांधी ते सुहपति, हेटे पाटो धारि | 
अति हेठी डाढ़ी थहई; जोतर गले निवारी ॥ ३ ॥ 
एक काने धज सम कही, खंभे पछेड़ी ठाम । 
केड़ी खोशी कोथली, नावे पुरय ने काम ॥ ४ ॥ 
अथीत्‌ मुखवस्मिका ते! बद्दी हे जो मुंहपर वांधी जाय। 
यदि बह मुख के नीचे रहे तो पांटे के समान होजाती है 
आीर ज्यादह नीची लटकी रहे तो दाढ़ी की समता करेने 
लगजाती है। और गले में होतो “ जोत । सी दिखाई देती 
है। एक कान में लटकार्वे तो वह ध्वजा के सदश होजातीा 
है। कंधे पर रक्‍्खी जाय तो वह पलछेवड़ी सी दिखाई देगी। 
ओर यदि कमर में खोंसी जायगी ते। कोथली कहलाएगी 
ओऔर इस तरह अन्य स्थानों में रखने से अथीत्‌ संहपर न 
चांधने से उसका पुएय भी नहीं होगा। 
अच हम अन्य मतावलम्बियाँ के अ्रन्थों के प्रमाण देकर 
भी इसकी सत्यता वत्ताना चाहते है । 
अन्यसतावलाम्बियों के धमग्रन्थों से भीप्रमाण 
ऊपर हम जैन अन्थां के अनेक प्रमाण देकर पाठकों का 
संदेह दुर कर चुके हैं । परन्तु अब हम अन्य धमावलम्बियों 
के अन्धों से भी प्रमाण उचष्दत करते हैं । जो चिपय स्व साधा 
रण पर विदित होता है उसका उस्लेख अन्य धर्म्मों के अन्थों 
में भी पाया जाता है, यही वात मुखबसण्रिका के सम्बन्ध में 
भी है अथांत्‌ जैन श्वेतःम्वर मखबस्रिका मुंहपर वांधते दूँ 
इसको सर्च घम्मीचलम्धी जानते हैं । 


वृहदू-सुखचस्त्रिका निणय 


चित्र परिचयके लिय, बन्दनेके लिये नही| 








चल गत ग्र्ट्य 


/ प्रशधदचद ,. एजशसीकेालादं/व, 
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प्रश्नचद्र रानऋषिको राजसम्बन्धी सन्देंश| 


॥ 


मुखवख्निका [ ३३ ] 


वैष्णवां के घम ग्रन्थों के प्रमाण 
शवपुराणु के इक्कासव अध्याय के पच्चासव ज्यञाक म॑ जन- 
साधुआ का वशन इस प्रकार (कया हर || 
# हस्ते पात्र दधानश्र, तुण्डे वस््रस्थ धारकाः। 
मलिनान्थेव॒ वार्सासि, धारयन्तों उल्‍प सापिण;॥ २४ ॥ 
अर्थात्‌ जैन-लाघु हाथों में पात्र ओर मुखपर चस्मर 


. धारण करनेवाले, मलीन वस्रचाले ओर अल्प भाषी होते हैं । 


और भी देखिए ! श्रीमाल पुराण के तहत्तर थे अध्याय का ३३ 


वां श्झोक इस प्रकार है । 


४ झुखे दधानो सुखपातिं, विश्र'णो दणस्डक करे | 
शिरसो मुण्डन कुत्वा, कुत्ता च कुजकों दघत्‌ ॥ ३३॥ 
अथात्त जन मान मुखपर समुखवखस्रका वाचने चाल, दवृद्धाव 
स्था होने से दरड धारण करनेवाल और शिर मुंडाकर कांख 
में ओधा (जीव की रक्षा के लिये एक ऊन का गुच्छा ) 
रखने वाले दोति है| इस के अतिरिक्त मुख पर सखवस्थिका 
वांधन का प्रमाण ' अवतार चित्र ! में इस प्रकार लिखा है - 

छन्द पडूरी 
नित कथा यज्ञ घातक निदान, 
धारे नयन मूदि अरिहंत ध्यान | 
सब श्रावक्र पोषादि वश साथि, 


सुखपट्टि रुद्ध अरंध उपाधि ॥ 
अथात्‌ जैन मुनि प्रतिदिन कथा करनेवाले, पशुयक्ञों का 


[३४ ] मुखपज्निका । 





निधध करनेवाले, नेत्र बन्द कर अरिहत का ध्यान करनवाते 
सव श्रावक्रों को पोपादि शत करोनेवाल, मुखचबस्थिका से 
मुँह वांधनेवाले ओर पच्चन पाचन अप्लनि आदि आरंभ से 
अलग रहनेवाले होते हैं 
.. जो वात शास्त्र सम्मत है और प्राचीन काल से प्रचलित 
है उसका वर्णन तो केवल जन शास्त्रों में ही क्या किन्तु अन्य 
धर्मो के भ्नन्‍्थों मे भी विशद्‌ रूप से मिलना है । पाठक | 
अब तो आप जान ही गए है कि, चेप्णचो के भ्रन्थ सी मुख 
बस्तिका सुंहपर वाधन की शहादत दे रहे हैं । इस से वढकर 
हमारी सत्यता का उदाहरण ओर क्या हो सकता है ? आप 
ही कहिए ? 
भिन्न २ मतावलम्बी यूरोपियन 
सज्जनों की साक्षी 

अब हम विदेशी विद्वानों एचम्‌ मिन्न भिन्न मतावल 
म्वियों की राय इस विपय में क्या हे,यद्द प्रगट करना चाहते है 
“दुनिया के धर्म” नामक पुस्तक में जॉन मेडिक एल एल 
डी की सम्मति पृष्ट १२८ पर उच्दत हैं कि, “याति” लोग 
अपनी ज़िन्दगो को निद्दायतत मुस्तकिल मिजाज़ी से वसर 
करते हैं । ओर वे अपने मुंह पर एक कपड़ा वाधे रखते है जा 
कि छोटे २ कीड़े वंगर, को अन्दर जाने से रोक देता है! । 

फिर भी देखिये ! “ पन्साइक्लेपीडिया ” नामक छुटी 
पुस्तक के रद८ वे पृष्ट पर इस प्रकार लिखा हैं --“ यातिे 
लोग अपनी जिन्दर्गी निहायत सत्र ओर इस्तकलाल के साथ 
चसर करने है । और एक पतला कपड़ा सुंहपर वाधघ रखते 
हैं ओर एकान्त में बेठे रहते हैं ” 


सुखवस्निका । [३५] 





इस ही प्रकार मिस्टर ए, एफ रड़लाफ होनेले पी एच 
डी ने भी उपासक दशाह् सूत्र का अनुवाद अग्रेजी में किया 
हैं, उस पुस्तक के पृष्ट ४१ पर १४४ वे नस्वर के नोट में उध्ड- 
त है'--“मुखप ति, जिसके संम्कृत में मुखपत्री कहते हे अ- 
थांत्‌ मुख का ढक्कन | जिससे, सूच्म जीव उड़ने वाले मुख 
के अन्द्र प्रवेश न कर सकें इस लिये छोटासा कपड़ा मुख पर 
वाधेते हैँ, उसे सुखपति कद्दते है 

उपरोक्त प्रमाण किदने जबरदस्त हैँ क्‍्यणकि प्रथम तो 
उनके लेखक विदेशीय विछ्ठान दें जिनका किसी का पक्त नहीं 
दूसरा उन्होने मान्द्रि मार्गियों के यातियां (साथुओं ) के 
लिय ही लिखा है | कहिये पाठक ? अब भी कया मन्दिरमार्गी 
साधु एवम्‌ श्रावक सुखवरस्थ्रिका को मुंहपर वाधने से इनकार 
कर सकते दे ? कभी नहीं ' 

फिर देखिए ! “ भारत वर्ष का इतिहास ” तीसरे और 
चाथे स्टेरडर्ड के लिये ।जिसके पृष्ट ₹६---२७ पर इस प्रकार 
का उद्लेख €६३--- 


जने मत ओर महावीर की कथा 

ज्ैन मत जैनी के तीन रत्न ओर तीन अनमोल शिक्षा है। 
अथोत्‌ सम्यग्‌ दर्शन सम्यग्‌ ज्ञान ओर सस्यग्‌ चरित्र ! ते, सरे 
रत्न में बुद्ध के पांच नियम है! १ झूठ नहीं वालना २ चोरी 
नहीं करना ३ विषय वासना नहों रखना ४ शुद्ध रद्चना 
४५ मन चचन ओर कम में स्थिर रहना ६ जीव हिंसा 
नही फरना ! पिछले नियमों को जनीा साधु वड़े यत्ल से मानत 
है! कही छोटे से छोटे कीडो के भी वे दुख.न दे या मार न 
डाले इसलिए वे पानी को छान के पीते हैं ! और चलते समय 


[३६ मुखवच्चलिका । 


भझाड बुहार के आगे पाँच धरते हैं ! कही सांस लेने में काई 
कीट पतंग मुँह में न चला जावे इसालिए वे अपने 

पृहको कपड़े से ढांकरे रहते हैं “ शास्त्रीय एव्म्‌ अनेक 
ग्रन्थों के प्रमाण देने मे हमने केाइ वात उठा नहीं रखी परन्तु 
अव हम प्रार्चीन चित्रों के जो ब्लाक चित्र तेयार कराए हैं 
व पाठकों के आगे रखना चाहते हैं । 


चित्रा द्वारा प्रमाण 

पाठकों को यह्द वतलाने की काई आवश्यकता नहीं है 
कि, संसार में चित्र कितने मूल्य की वस्तु है। पुरातत्व बेत्ता 
आओ को चित्रा एवम्‌ शिलालेखों ने ही प्राचीन इतिहास का 
विशेष पता दिया है | इतिहास को अधकार से प्रकाश भे 
लोन के लिए चित्रों ने जितनी मदद की है उतनी किसीने 
नहीं । यदि प्राचीन चित्र उपलब्ध न हुए होते तो यह पता 
कहां से चलता, कि; किस समय कैसा वेष था और किस 
धर्म के लेग किस तरह का पहनाव रखेत थे । और यह 
चित्र किस समय क। है इत्यादि । 

हमारे कथन का यह भाव है कि, चित्र सामाजिक परि 
स्थिति के अलुकूल चनते हैं। अथात्‌ जिस समय जैसी चेष 
भूषा समाज में होती है उसके अनुकूल दी चित्र बनते है। 
ओर इसीलिए समय और इतिहास की खोज में लोग चित्रों 
को वहुत प्रमाणिक मानते हैं । 

हम भी मन्दिर मार्गीय साथु एवम श्रावको ओर अन्य 
पाठको के सम्मुख आज चेसे ही प्राचीन चित्र रखरहे दें 


मुखबल्निका । [२७ ] 


मुखबस्थिका को सुख पर वांधने का प्रमाण देंगे । यदि पूर्व 
काल में मुखवस्थिका मुखपर न वांधी जाती तो ऐसे चित्र 
केस तेयार हो सकते थे ? ओर इस का मन्दिर मारियों के 
पास क्‍या जवाब है ? वे इन चित्रो को कूठे प्रमाणित नहीं 
कर सकते | 

वाचक वर्ग ! चित्र नम्वर १ को देखिए ! यह चित्र सन 
१६११ की अप्रेल मास की सरस्वती के पृष्ठ २०४ के चित्र 
का ब्लाक तैयार होकर छपा है। यह चित्र सप्द्श आचार्यो# 
का है। इसमें का बारहवां चित्र आदिनाथ अथीत्‌ भगवान 
ऋषभंदेव का हे जिनके मुखाराविन्द्‌ पर मुखवस्थव्रिका वंधी 
हुई है | कई चित्र, चरित्र और कथा क आधार पर 
चरित्र नायक के देहावसान के पीछे भी तेयार होते हैं 
इसके हम मानते छें। परन्तु चित्रकार लोग चित्र प्राचीन 
अन्‍्थों में जेसा चर्शन मिलता है उसी के अज्लुसार 
वनाते हैं । उसमे आकृति भले ही ठीक नहीं मिलती हो 
परन्तु वेष-विन्यास में कुछ फर्क नहीं रहता है। इसही 
प्रकार उपरोक्त चित्र भी काल्पनिक हे परन्तु हमारा अमभिप्राय 
केचल इतना ही है, कि पहले मुखवस्प्रिका मुहपर साधु सन्त 
वांधत थे तभी तो इस चित्रकारने भी मुह पर मुखर्वार्त्रका 
वंधे हुए चित्र का दृश्य दिखलाया। मुखचास्थ्रिका सुहपर 

9) आदिनाथ भगवान्‌ को ऊपर हमने अपनी ओर से आचाये नहीं 
लिखे हैं। यह भूल तो “सरस्वती” सम्पादक की है। हमने तो चित्र जिस 


नाम से छुपा उसको उसीके अनुसार केवल सुखवलस्लिका के प्रमाणाथ 
लिक्षा हर | 


[४०] मुखर्वास्निका । 





न नम 

एक और उदाहरण लीजिये ! चित्रशाला प्रेस पूना से 
प्रकाशित होनेवाली “साचित्र अक्षर लिपि” नास््री पुस्तक 
में जो यति का चित्र दिया है वह भी प्राचीन आदर्श के अनु 
सार बना है, अथोत्‌ यति के मुंह पर सुखबस्थिका वंधी हुई 

देखिए ब्लाक चित्र नम्बर ७। 

किए पाठक ( क्‍या अब भी किसी प्रमाण की आवश्य 
कता है ! हर प्रकार से हम यह सावित कर चुके हैं, कि 
सुखवरस्त्रिका मुंख पर वांधने द्वी की वस्तु है हाथ में रख ने 
की नहीं। ओर साथ ही हम यह भी समभः झुके है, कि इसको 
हाथ में रखने से कोई लाभ नहीं। अब हम आ।गे मुखवस्रिका 
फो सुखपर वांधने में स्वास्थ्य की दष्टि से क्‍्या२ लाभ है 
यह वतलायेगे | 


स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभ 

मुखवास्थिका का उद्देश्य प्राणियों की रक्षा का तो हे ही 
परन्तु इससे स्वास्थ्य-दृ्टि स भी चहुत लाभ हैं | अर्थात्‌ इसके 
सुखपर वंधी रहने से जे भजुष्य मुख्त के डारा भी श्वास 
लेते है वे अनेक भयानक रोगों से वचजाते है जिन के प्रमाणा- 
थे नीचे कई डाक्टरो की राय उध्दुत करते है । 

9006 07 व॒द्घए5.९९ (एः०फ्रा् सेठ, 9.. 
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८  छए बा। शींणिए ्ण 06. शेा] प्रा #॥8 07७ 0702: 
पणा ९६९ ०७560 7 06 छाएबा6 णाते 7 एछप)70, 8९० 
॥6 7र०णाी)। हपा गाते 908॥6 ती7०पट्ठी) (6 7056, 


घृह॒द-सुल्नवद्धिका निर्णय 


»/ बन्दनेके लिये नहीं | 


पस्चियके लिये 


चित्र परिचय 
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मुखर्व॒द्निका। [४३] 





उक्त इद्कलिश का हिन्दी अनुवाद 


डाक्टर जैम्स स्काट साहब फरमाते हैं''सरत या ज़मीर या 
चैतन्य को एकस्थित करने फे लिए सुंह को वन्‍्द्‌ कर नाक 
डारा सांस लेना यद्द पहला नियम है । इस नियम में कोई छिपा 
हुआ भेद नहीं है। वास्तव में यह कोई कठिन वात भी नहीं है। 
यदि आप चाहते हो कि हम स्वस्थ हो जाये, हमारी मस्तिप्क- 
शक्कि बहुत अधिक वढ़जाय, ( आंतरिक और वाह्म दोनों 
ही ) शरीर में पवित्र साफ खून पेदा हो, चित्त में स्थेयेता उत्पन्न 
हो, मस्तिष्क की चेतन्‍्यता और विचार शाक्ति फी स्थिरता, शरीर 
की सस्पूण अस्थियों और जालों की मजबूती इत्यादि बातें 
चाहते हो तो आप श्वास नाक के डारा लेने का नियम स्वीकार 
करे | यह नियम तन्दुरसस्‍्ती और इस्तकलाल को ताकत देता 
है, और बढ़ादेता है | यह चित्त की स्थिरता में भंग डालने 
वाले नियमों को-विचारों को कूडा करकट की भांति नीचे 
बिठा देता है । 


आप जानते होंगे कि जितने उच्च मस्तिष्क, वलवान यथा 
संतोषी और अपनी वात के धनो ऐतिहासिक समय में 
भरे और आपके अनुभव से विद्वान, राजनीतिक धार्मिक शर- 
वीर और व्यापारी हुए हैं। और उन्नत वने हैं | वे केवल संतो - 
प से खामोशी अख्तियार करने से । मुंह को हमेशा वनन्‍्द्‌ रखो । 
सिर्फ उस वक़्त खोलो जवाकि तुम्हें खाना खाना हो या दांतो 
को साफ करना हो अथवा किसीसे वात चीत करनी हो । 
उस घन्नत मत खोलो जब कि तुम्हारे सुंह से कोई वात पेसी 


[ ४४ | सुखबल्लिका। 


निकलने को हो जिससे कि हृदय घड़कने लगे । और तबवि- 
यत पर रंज आय । मुंह को खुला रखने में कई सूरतें बहतरी की 
है,लकिन वह कायमुल मिजाजी करार दिल में हो! तो कामयाबी 


( सफलता ) की पहली सीढ़ी दिल के करार के साथ जवान 
रोकना या खामोशी है। 


वैद्यक विधान से भी मुंह को बन्द करना चाहिए। मुंह के 
वन्द्‌ करने से दिमाग मे रोशनी ओर शारीरिक तंद्धरस्ती बढ़ 
जाती है। ज़िन्दगी आराम से गुजरने लगती है। यदि आप 
इन सब बातों से भी अधिक लाभ चाहते हाँ तो विश्वास वल 
अथोत्‌ खयाल का जमाना संतोप और इस्तकलाल दिलेरी 
आर दिल को कायम रखने को हाथ से न छोड़ें । जब आपको 
इस ताकत के बढ़ाने में कुछ मजा और खुशी हासिल होने लगे- 
गी तो सूरत या इन्सान का वोलना इस नाम को छोड़ कर दुसरे 
नामसे मोखम हो सकता है यानी कहलाई जा सकती है। अधांत्‌ 
परमात्मा से मिल जाना या परमात्मा कह लाना ) 


पुनः अन्य अंग्रेज विद्वानों की सम्मतियें पढ़िये, 
पफह +शायह्राणा5 ०78 एण)त एज चक्ा औफ्व०क, 
., 7., 0. 4902 7982० 426 -- 

“ गुग्ह इथा ॥98 ६0 वश्यते & ॥8 ० ९०॥व॥९॥0९, ॥6 
डजा0पोते फ्राह 9 पीर 207 ०ए९7 ॥75 7र0परांत 0 ए९शछा 
प्राघ९७8 ग0ा वीज्ाए गरा0 7ग 7 

एद्व्णाश8 कि0एल0798९वा४छ एणप्रा76 ए ॥.07407 
906, 788० 208 ३-- 
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हिन्दी अचुवादः-- 


जन सिद्धान्तों की दृष्टि से स्वाथ्व॒ रक्षा पर विचार, 

मुंह पत्ति धारण करने का ( मुंह पर वस्त्र बांधने का) 
उद्देश यह है कि वायु में जो सजीव प्राणी रहते है, उनकी रक्ता 
हो, और आयुर्वेद की दृष्टि स भी वायु में अनेक खराबियां 
रहने के कारण जो वीमाररिेयां पेदा ह।ती है उन बीमारियों से 
अपने शरीर की रक्षा इस मुख चरसि्त्रिका के धारण करने से 
हो सकती है। 

(१) वायु में रद्दे रज (घूल ) तथा दूसरे ठोस परिमाण 
से दानियाँः-- 

धूल में खनिज पदार्थों के छुकड़े च सजीव तथा सम्त सा- 
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म्बन्धी अनेक पदार्थ रहदते है यथाः- एफि थेलिया, ऊन या रूई 
के रेश व सजीब प्राणियों के निर्जीध शव के डुकड़े व सचित 
चस्तु के शरीर सम्बन्धी नसे व आते या दृड्डियों के टुकड़े । 

इन सव खरादियों का असर श्वासोच्छवास के न्‍्यूनाधिक 
परिमाण पर व इन वस्तुओं की प्राक्मतिक दशा पर निर्भर 
है। ( अर्थात्‌ य वस्तुएं तीखी नाक चाली हैं, या चोठी नोक 
वाली इत्यादि ) 


थे सठा अपने खास्थ्य को विगाड़ देती है,और इनसे मुख्य 
वीमारियां केटेगा, बोकाइटिस, फिवरोइड निमोनिया एस्थमा, 
इम्फिसिमा इत्यादि पेट होती है । 

रेणु मिश्र वायु के सेवन से फेफड़े की वीमारियों के खास 
अन्दर डास्प्सया तथा पेटारेशन हैं । 

वायु आशधित रही हुई अन्य खरावियों का असर- 

इसी भांति चिथड़ों मच ऊन में काम करन चाले रज से 
हानि उठाते हैं | ऊन के ग़ुच्छीं की घल से पन्पक्स पडा हो ता हे। 
घट्टी टांचने या सिलाचट, मोती काटने वाले या रे जमाल कागज 
बनाने चाले, चाकू सधाग्ने वाले, चक्की चलाने वाले, वाल 
काटने बाले, खान खादने वाल. ऊन रंगने वाले,कपड़ा चुननेवाले 
शआदि सब रज मिश्रित दुसेग परमाणु युक्त वायु के सवन से 
फेफड़े सम्बन्धी अनेक वीमारियों से पीड़ित रहने है। उदाहर- 
यार्थ:- पीतल बनाने चाले जस्त ( /7॥9 ) आअक्साइड (०५0९ 
फे कणका श्वास लत हैं। ओर उनको डायरिया या क्रम्प (आग 
ग0) हो। जाता है | दियासलाई बनने वाल फास्फरस की 
वचिनगारियों का श्वास लते है. ओ,र उनके जबड़ों में नक्रोसोस 
हे। जाना है! इनके सिवाय चपी राग भी लागू हो जात है। 
जस टार्फान्ड, यवर, म्स माता, व्यूवर कालेस इत्याडई जो 
कि हवा हमेशा र्ज़स्प मे चि्तारित होते ह । 
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३-हवा भें गन्दगी व अन्य मेली हवाओं का असर'- 

(अर ) हाइड्रो क्केरिक एासेड की भाष फेफड़ों को बिगा- 
ड्ती है, और नेत्रों के रोग पेदा करती है। 

( व्‌ ) कारवन डायाक्साइड ( ?070५00) की भाष मस्ति- 
प्क या नसे। में ढदे व रगां मे शिथिलता पेंदा करती है । 

(स , एमेएनिया (कंजक्टाइवा) में दुर्विकार उत्पन्न करता है। 


(६ ) कारव्यूस्टेड हाईडेजन मस्तिष्क चमन, ऐंठन, इत्या- 
दि(जब ज्यादा परिमाण में सूघ लिया जायनो)पैदा करती है । 

(६ ) कारबन मोनेक्साइड खून का रग हलका लाल कर 
देता है, और आक्सीजनेशन के मिलने से डाइरिया, मास्तिष्क 
नोसिस (उह्टी) नसों में तथा रगों में शिथिलता पैदा करता है । 

ईंटों के अवांडे की हवा दुर्गन्च पदार्थों के व्यापार की हवा 
चर्बी की फेक्टरियों की हवा, आते साफ करने की हवा, हृड्डि- 
यों को उबालने की हवा, कागज वनाने की हवा, नालों व ग- 
यर की हवा से डायारेया, आंतों में दुबिकार, कुष्ट रोग, डिप्थो- 
रिया, एनिमिया, ओर सदा-कुखास्थ्य का रहना इत्यादिवीमा 
रियां होती हैँ। परनालों की तथा गटर की हवा से हेजा, पा* 
क्षिव ज्वर, एरिस,पिलस, मल, लाल चुखार इत्यादि चीमारियां 
वढ़जाती हैं| 


४-प्राणियों के सड़ते हुए शरीरा की हवा से डायारिया या 
डिसेस्ट्री पैदा हो जाती है । 


अतः सज्जन गण | स्वास्थ्य रक्षा के देतु शुद्ध व स्घच्छ 
चायु अत्यावश्यक है। स्वास्थ्य अच्छा तव ही रह सकता हैं, 
जब अन्य पदार्थों के सिवाय शुद्ध हवा का प्रिपूर्ण भाग थि 
चमान है। यह बात हर एक को विदित है कि यदि भूखोः 
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मरना अपने अन्तिम जीवन को क्षय करना है। परन्तु वायु से 
वंचित रहना तो थोड़े ही समय में तमाम काम ( जीवन ) ख- 
तम कर देता हैं । 

अच्छा स्वास्थ्य शुद्ध हवा पर उतना ही अधिक निर्भर है, 
जितनी अधिक गन्दगियों खे वीमारियां पेदा होती हैं। अर्थात्‌ 
जितनी ज्यादह वायु में खराबिया रहती है, उतनी अधिक 
बीमारियां भी पेठा होती हैं। इसलिये मुह पर वस्त्र धारण 
करना इन तीन सिद्धान्तों से पुष्ट होता है | प्राकृतिक, जन 
ऋऔर चंद्यक । 

(१ ) पक्ति घाणी मात्र का बीमारियों से रक्ता करना 
सिखाती है। जैले-यदि हम कहीं एक सड़ती हुई लाश के पा- 
स॒ से होकर गुजर तो एक ठम अपना दिसाग अपने हाथ को 
ज्वर्म स रूमाल निकालन के लिये तथा उसको नाक से आड़ा 
लगाने के लिये प्रेरित करता है । ताकि दुगन्ध हवा स्वास्थ्य 
को न बिगाड़ द । 

(२ ) मुंहपाति का धारण करने के विपय में जन शार्स्रो 
में परिपूर्ण रूप स व्याख्या तथा पुष्टि की गई है। 

(३ )वेद्यक शास्त्र भी हमको यही सिखाता है कवि उपरोक्त 
वायु के आश्रित रेखु तथा डुगैन्ध से जा बीमारियां पैदा होती 
हैं, उनसे अपने आपको वचाओ |! 

कतिपय मित्र यह तक करेंगे कि सुहर्पीतत को नाक पर 
क्यो नहीं लथाना चाहिये | क्योंकि नाक भी तो वायु सेचन 
का द्वार है। उत्तर में इतना ही लिखना यथे्ट है कि प्रकृति ने 
नाक में चाल रखे हैं । जिनसे वाहरो खरावियां रुक जाती हे 

# इनियां के धर्म ” अथीत दुनिया की मजहवी किताब जो 
कि “ जॉनमडीक एल एल डी १६६८५ में लिखित पुस्तक के 
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१५८ चें पृष्ठ पर लिखते हैं, 'कि “यति लोग अपनी जिन्दगी को 
निहायत सुस्तकिल मिज्ञाजी से वसर करते हैं ओर वह 
अपने मुद्द पर एक कपड़ा वाघे रखते हे, जो कि छोटे २ कीड़े 
बगैरः को अन्दर जाने से रोक देता है। 

एुनः इन्साइक्लो पेडिया पुस्तक नं० ८ पुष्ठ नं० २८ सन, 
१६०६ में लिखते दे कि यति लोग अपनी जिन्दगी निहायत 
सवर और इस्तकलाल के साथ चसर करते है ओर एक पतला 
कपड़ा मुह पर वांछे रहते हैं, ओर एकान्‍्त में बैठे रहते है । 

इसी प्रकर पिस्टर ए. एपफ्ठ सडलाफ होनेले पी एच, डी- 
झ्य विनजेन ने श्री उपासक दर्शांगज्ी' सूत्र का अंग्रेजी भाषा भे 


अजुबाद एकया ह, उस उुस्तक क पु ४२ नोट नस्त्रर २४४ सम 
चह नेस्ध 'लाखेत प्रकार स हैं, पाढ़य । 


“मुखपात्ति” जिसको सस्क्ृत में 'सुखपत्रि' अर्थात्‌ मुख फ्रा 
ढक्कन जिससे सूचम जीव उड़ने वाले मुख के अन्द्र प्रवेश न कर 
सके, इसलिये छोटा, सा कपड़ा सुख पर बांधते हूँ, उसे मुख 
पातति कहते हैं । 


पुनः देखिए | महात्मा मोहनदास करमचन्द गाथी विर- 
चित आरोग्य दिग्दशन पृष्ठ १२५२ हवा फे चिपय में (लिखते है. कि 
(हमारी कुटेवो से हवा फैसे खराव होती है और उसे खराब होने 
से केसे व्चाया जा सकता है, यह वात दम जान चुके | अव 
हम इस वातका विचार करते हैं कि हवा केसे लीं जावे ) 

हम पहले प्रकरण में लिख आये है कि हवा लेने का मांगे 
नाक है,मुंद नहीं । इतने पर भी चहुत ही कम ऐसे मरुष्य दे जिल्हे 
श्वास लेना आता हो | वहुत से लोग सुँहसे श्वास लेते हुए भी 
देखे जाते हैं। यह टेव सुकसान करती है | वहुत ठंडी हवा 
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जो मुंह से ली जाय तो प्रायः सरदी हो जाती है, खर बेठ 
जाता है, हवा के साथ घूल के कण श्वास लेने चाले के फेफड़ों 
में घुस जाते है और फेफडो को वहुत चुकसान पहुँचाते हैं। 
इसका धत्यक्तष मभाव विलायत के शहरों में तुरंत पड़ता हे,वहा 
पर बहुत कल कारखानों के कारण नवम्बर मास में वहुत ही 
फोग--पीली घूमस-होती है । उसमे वारीक वारीक काले घृल 
के कण होते है। जो मजुप्य इस धूल के कण-भरी हवा को मेँदद 
से लेते है उनके धेंक में वह देखने मे आती है। ऐसा अनर्थ 
नहाने के लिए वहुतसी स्त्रियों जिन्हें नाक से श्वास लेने की 
आदत नहीं होती चेहरे पर जाली बेंधि रहती हैं । यह जाली 
चलनी का काम देती है। इसमें होकर जो हवा जाती है बह साफ 
जाती हैं । इस जाली को काममें आये वाद देखा जाय ते। उस 
में घूल के कण मिलते हैं। ऐसी ही चलनी परमात्माने हमोरे नाऊ 
में रक्खी हैं। नाक से ली हुई हवा गरम होकर भीतर उतरती 
है। इस बान को ध्यान में रख कर प्रत्यक मजुस्य को नाक के 
डारा ही हवा लेना साखना चाहिय। यह कुछ मुश्किल नहीं 
है । जिन्हे रह खुला रखने की आदत पड़ गई हो उन्हें सुट पर 
पह्टी चाध कर रात में सोना चाहिये । इससे लाचार उन्हें नाक 
से ही श्वास लना पड़ेगा। 

वेद्यक की राह से भी आरोयग्ता के लिये भी मुख वांघना 
अच्छा माना है ! 


परिशिष् 
अब यह ग्रन्थ समाप्त छोगया दे परन्तु मेरे जो अन्तिम 
उद्धार हैं वे भी में अपने विचार शौल पाठकों पर प्रकट कर 
देना चाहता हूँ । पाठकों ! ओर कामों में उच्छुद्ललता विशेष 
द्ानि कर नहीं परन्तु धार्मिक उच्छुह्लता तो किसी प्रकार 
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भी अच्छी नहीं है। धार्मिक उच्छुछूलता से संसार में जितनी 
क्षति हुई है उतनी और किसी स भी नहीं हुई होगी, और 
उस ज्ञति की पूर्ति आज तक नहीं हुई । 

चाममार्गियों के अग्छील आचरणों एवम्‌ दूषित भ्रन्थों ने 
आज तिहाई हिस्से की दुनियां को पथ अ्रष्ट कर रकखी है । 
महाराज वेण को हुए आज फई हजार वर्ष दोगए हे परन्तु 
उसकी निन्‍्दनीय प्रथाओं का अन्त आज्ञ तक मी नहीं हुआ 
ओर जव तक उन्हीं बातों से अ्न्थों के पवित्र पृष्ठ रंगे हुए रहेंगे 
तव त्तक उन काअन्त होना कठिन ही नहीं वढ्फे असंभव है। 


यह सब धार्मिक उच्छुहलताओं के ही ते परिणाम हैं। 
में पहले ही कद चुका हूं कि, भारत वर्ष शट्छालु देश है । इस 
में अन्ध विश्वासियों का ही सदा से वाहुल्य रहा है| यहां पर 
समाज जिसको बड़ा आदमी मान लेता है फिर उसके कार्यों 
को वह आलोचना की दृष्टि स कभी नहीं देखता । चाहे बह 
किसी को तार दे, अथवा छूवो ही दे । चुपचाप उसका अन- 
गमन करना ही समाज का कनेव्य हो जाता है। और इसी 
लिए तो इस उक्कि का प्रादुभीव हुआ है “महाजनो येन गतः 
स पथा” अर्थात्‌ महापुरुष ज्ञिस ओर होकर गए वही मागे है ! 
ओर यदि महापुरुष दी उच्छूहल अथवा पथ अ्रण्ट हो जाएं तो 
समाज की कया दशा होती है ? यही न, (के समाज पथ भ्रष्ट 
होजाता है । 


यह देश घमम का कीड़ा क्षेत्र है । यूरोप, प्शशिया इत्यादि 
देशों को धर्म की दीक्षा पूर्व फाल में यहों से मिला करती 
थी। यहीं के ऋष मुनि और साधु सन्‍त सबके गुरू थे। 
और वे लोग द्वीपान्तर में परिभ्रमण कर घर्म घचार किया 


+ 
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करते थे। परन्तु इस भारत भूमि में अनीश्वग्वादी और उच्छ 
छल धरम नहीं ठहर सका | गोतम चुद्ध के सिद्धान्त कुछ ऊंचे 
थे परन्तु थे अनीश्वरवादी थे अत' अन्य देशों में थे भले ही 
अपने धम का केडा गाड़ने मे समथ हुए हो परन्तु भारत वर्ष 
से उनका भरणडा उखड़ गया। आज भारत में उनका अज्- 
यायी शायद कोई हो | 

इसीसे में कहता हूं कि धार्मिक ऊच्छुछलता कभी किसी 
दशा में अच्छी नहीं हे। सनातन जैन धर्म की नीच अहिंसा पर 
खड़ी है उसमें छिसा का प्रचार करना नितान्त भूल और 
अदर दाशता हे । 

मेरे मन्दिर मार्गीय साथु महात्माओं | सदशहस्थों !! आप 
लोग मुखवस्थ्रिका के! मुख पर नहीं वांघकर द्वाथ में रखने मे 
चह॒त वड़ी गलती कर रहे दें | असंख्य अदृश्य प्राणियों की 
हत्या का दायित्व अपने ऊपर ले रहे है । कोई शास्त्र इसम 
सहमत नहीं हे फिर आप क्‍यों नहीं मानते हैं । 

मैने एक तरह से नहीं वहिकि हर तरह से सिद्ध कर दिया 
है कि मखवस्थिका को समख पर ही वाधना चाहिए। मेन युक्ति 

शब्दाथ, ओर शास्रा के निविवाद चीर वचन से खावित 

किया | आपके अन्थों से साथवित किया [! अन्यान्य 'वर्मोवल- 
मियां के अन्धों से सावित किया !!! और सावित किया स्वा- 
स्थ्य की दृष्टि स | अर्थात्‌ आयुवेठ ओर डाक्टरी पुस्तकों 
से इसका लाभ दायक साबित किया है। 

कई कुतर्कवादियों का कथन है कि, नाक चायु सेवन का 
मार्ग है उसमें कूड़ा छार आदि न धवेश करजापं इसलिए छकु- 
दरत ने उसमे वाल डयाए है | इसी प्रकार हानि की खसभा- 
चना होती ते। प्रकृति संह की आड़ के लिए भी जरूर कोई 
चमडे की पहनी अथवा वालों की रचना करती। 


८ 
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इसका जवाब यह है कि, प्रकृति ने जो होठों की रचना 
को है यह मुद्द का ढक्कन ही तो है। परन्तु कितनों ही की आ 
दत मुंह खोलकर चलने की और मुंह से वायु अहण करने फी 
होतो है ऐसी दशा में एक सुखवास्थिका ही दृपित वायु की रत््ता 
कर सकती हे। 

हम ताकिकों से यह पूछते हैँ, एके कुदरत ने तो तम्हारे 
शरीर का ढक्कन कुछ नहीं वनाया और तुम कपड़े क्‍यों पहन 
ते हो? पदरत्तो(पगरखी)इत्यादि की तुम्हें क्या आवश्यकता है? 

मनुष्य मात्र का धमम है कि प्रकृति फे कामों में मदद करे। 
गन्दी हवा के परिहारयाथ खुगान्थित द्वव्यों का प्रयोग करते 
हैं । बो शीत घाम की रच्ता के लिये नये २ प्रकार के मकानों 
ओर वस्त्र आदि पदार्थों की मनुष्य रचना करते है। यह प्रकृति 
की मदद नहीं ते! ओर क्‍या है? 


हम लोगों का काय्ये समाज ओर जाति को उन्नति के 
मार्गों में प्रवृत्त करते ओर उनको धर्माचरण की शिक्षा देने का 
है। उसका पालन यथाशकित मैंने भी किया है ३४ एक उप- 
ये(गी दिषय पाठकों को समझाने का प्रयत्न किया है । इस- 
लिए कि उनको भूले हुए भागे में लाने का प्रयास किया है। 
परन्तु यदि इसके बदले में वे फ्रोधित होकर मुभे गालियां दंगे 
तो मेरा क्या विगाड़ है उनकी क्षमता और उदारता प्रकट होगी 

अब में अपने प्योरे पाठक पाठिकाओं से प्रार्थना करता हूं 
कि मेरे शब्दों मे कहीं कठोरता आगई हो तो आप लोग उन 
शब्दों के विनम्न और हितकारी भावों फी ओर दी दृष्टिपात 
फरते हुए मुझे क्षमा करदें। 


$४ | शान्ति !! शान्ति !!! शाह्ति 
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करते थे। परन्तु इस भारत भूमि मे अनीश्वरचधादी और ड्च्छ 
छल घम नहीं टहर सका। गोतम चुद्ध के ससेद्धान्त कुछ ऊंच 
थे परन्तु ये अनीश्वरवादी थ अत' अन्य देशां में घे भले ही 
अपने घम का मेडा गाड़ने मे समथ हुए हो परन्तु भारत वर्ष 
मे उनका झरडा उखड़ गया। आज़ भारत से उनका अनल- 
यायी शायद कोई हो । 
इसीखे मे कहता हूं कि धार्मक ऊच्छुल्ललता कभी किसी 
दशा में अच्छी नहीं है। सनातन जैन धम की नीच अहिंसा पर 
खड़ी है उसमें हिंसा का प्रचार करना नितान्त भूल ओर 
अदूर दार्शिता है! 
मेरे मन्दिर मार्गीय साथु महात्माओं ! सदगृहस्थों !! आप 
लोग मुखवस्ब्रिका के/ मुख पर नही वांघकर हाथ में रखने मे 
चहुत वड़ी ग़लती फर रहे हैं। असंख्य अचृश्य प्राणियों की 
हत्या का दायित्व अपने ऊपर ले रहे है । कोई शास्त्र इसम 
सहमत नहीं हैं फिर आप क्‍यों नहीं मानते हैं । 
मैने एक तरह से नहीं चहिक हर तरह से सिद्ध कर दिया 
है कि सखवस्रिका को मुख पर ही वांधना चाहिए। मेने युक्ति 
चाद शब्दाथ, और शास्त्रों के नार्विवाद चीर वचन से साबित 
किया ! आपके अ्न्थों से सावित किया !! अन्यान्य धर्मावल- 
मिवयां के ग्रन्थी से सावित किया ! ओर सावित फिया स्वा- 
स्थ्य की दृष्टि स । अर्थात्‌ आयुवेद ओर डाक्टरी पुस्तकों 
से इसको लाभ दायक साविन किया है। 
कई कुतर्कवादियों का कथन हैं कि, नाक चायु सेवन का 
मार्ग है उसमें कूड़ा छार आदि न प्रवेश करजाएं इसलिए छु- 
दरन ने उसमें वाल उगाए है | इसी प्रकार हामि की संमा- 
चना होती तो प्रकृति सह की आड़ के लिए भी जरूर काई 
अमड़े की पड़ी अथवा वाला की रचना करती । 


्र 


मुखबल्चिका । [४७ | 


इसका जवाब यह है कि, प्रति ने जो होठों फी रचना 
को हे यह मुंद्र का ढक्कन ही तो है। परन्तु कितनों ही की आ 
दत सुंह खोलकर चलने की और मुंह से वायु अहरण करने की 
दोती है ऐसी दशा में एक मुखवस्थ्रिका ही दृपित वायु की रक्ता 
कर सकती है। 

हम तरार्किकों से यह पूछते है, कि कुद्रत ने तो तुम्दारे 
शरीर का ढक्कन कुछ नहीं वनाया और तुम कपडे क्यो पहन 
ते हो ? पद्रक्तो(पगरखी) इत्यादि की तुम्हें क्या आवश्यकता है? 

मनुष्य मात्र का धरम है कि प्रति के कार्मो में मदद करे। 
गन्दी हवा के परिहायांथ खुगान्थित द्रव्यों का प्रयोग करते 
हैं। वो शीत घाम की रक्षा के लिये नये २ प्रकार के मकानों 
ओर चस्र आदि पदार्थों की मनुष्य रचना करते हैं। यह प्रकृति 
की मदद नहीं ते! और कया है ? 


हम लोगों का काय्ये समाज ओर जाति को उन्नति के 
मार्गों में प्रवृत्त करते ओर उनको धर्माचरण की शिक्षा देने का 
है। उसका पालन यथाशक्ति मैंने भी किया है अथोत्‌ एक उप- 
योगी विषय पाठकों को सममाने का प्रयत्न किया है. । इस- 
शिए कि उनको भूले हुए मारे में लाने का प्रयास किया है। 
परन्तु यदि इसके बदले में वे फ़रोघित होकर मुभ्दे गालियां दंगे 
तो मेरा क्या विगाड़ है उनकी क्षमता और उदारता प्रकट होगी 

अब में अपने प्यारे पाठक पाठिकाओं से प्राथेना करता हूँ 
कि मेरे शब्दों मे कहीं कठोरता आगई हो ते! आप लोग उन 
शब्दों के विनम्न और दहितकारी भावों कीओर ही दष्टिपात 
करते हुए मुझे क्षमा फरदे। 


७४ | शान्ति !! शान्ति [!!! शाझ्ति 
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है 


॥थ्री॥ 


खुश खबर | 


>--->-+ तल फललल्छ +-+ 

सर्व सज्जनों को विदित हो कि वेशाख खुदि 
५ संवत्‌ १६८८ को ओरीजैनोदय पुस्तक प्रकाशक 
समिति ने “ श्रीजैनोदय प्रिंटिंग प्रेस ” के दाम 
से एक प्रेस काथम किया है । इस प्रेस में हिंदी, 
अग्रेजी, संस्कृत, मराठी का काम बहुत अच्द्रा 
ओर स्वच्छु तथा खुन्दर छापकर ठीक समय पर 
दिया जाता है। छपाई के चारज़ेज़ वगैरा भी 
क्िफायन से लिये जाते है | 

अतःएव धर्म प्रेमी सज़न, छपाई का काम 
ज्षजकर धर्म परिचय देने की कृपा करेंगे, ऐसी 
आशा हे । 


निवेद का- 
मैनेजर 


श्रीजेनोदय प्रिंटिंग प्रेस, 
रतलाम: 





